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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यांनम; ॥ 
श्रीयुत गोस्वामी तुललीदास कृत 


रामायण 
_जअयोध्याकाणड# 
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प्रयाग प्रवासी कं 

५ रः 
चतुवेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी कृत हट 
“भावाथंदीपिका” ग् 
टीका सहित । उ 





प्रकाशक, ध्ट् 
लाला रासनरायन लाल ५५5 


बुकसेलर तथा अध्यक्ष ट 
नेशनल प्रेस, कटरा, इलाहाबाद । (प््य 
१६१६ ॥। ज्प्ड 





४६2 प्रथम संस्करण २,५०० ॥) 
2 १ (मुल्य ॥) 
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चाल: शा 


सूचीपत्र रामायण तुलसोदासकत 
3 ८ 


अयोध्याफाण्ड 
विपय 
श्रीरामाभिषेक की तेयारियाँ 
बनवास का बखेड़ा हर 058 
सीता और लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी की 
गड्ढन के तट पर केवट से बातचीत ... हो 


श्रीराम जी का प्रयाग में भारद्वाजाश्रम में प्रवेश हा 
श्रीरामचन्द्र और महपि वाल्मीकि, तथा श्रीरामचन्द्र जी का 
चित्रकूट-वास 


महाराज दशरथ का स्वर्गंथमन डक 238 
मद्दाराज की भरत द्वारा अन्ट्यप्टि-क्रिया तथा पुरवासियों एवं 
कुलगुरु सहित भरत की चितन्नकृट-यात्रा का 
भरत जी और महपि भारद्वाज सा हि 
चित्रकूट में श्रीरामचन्द्र और भरत ..... क 


श्रीराम जी को पादुका छेकर भरत जी का अयोध्या में प्रद्यागमन 
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॥ श्रीसीतारासचन्द्रा*्यां नमः ॥ 


तुलसीदासकत रामायण 


भावाथ-दी पिका 
टीका सहित 
अयोध्याकाण्ड 
श्लोक 


वबामाड़ थे विभाति भूधरखता देवापगा मस्तके 
भाले बालबिचगले थे गगलं यस्योरसि व्यालराट । 
सेएयं भूतिविभूषणुः सुरवरः सवाधिपः सबदा, 
शर्व: सर्वंगतः शिव: शशिनिभः श्रीशड्ुःरः पातु माम्‌ ॥ १॥६ 
प्रसन्नतां या न गतोभिषेकतस्तथा न मम्लो वनवासद॒ःखतः । 7 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्द्नस्य मे सदास्तु तन्मज लमड्भुलप्रदम्‌ ॥२॥ 7 
नीलाम्बुज्ञस्यामलक्रामलाऊं सोतालमारोपितवामभागम्‌ । £ 
पाणै। महाशायकचारुचापं नमामि राम रघुबंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ ९ 
जिनकी बायीं भोर पावती जी, मस्तक पर गज्ञा जी, ललछाट पर बारुचन्द्र, 
९ में विष, कन्घे पर सपराज का यज्ञोपवीत, शरीर में विभूति लपेटे, देवों के ; 
। सदा सब के नाथ, अविनाशी, संद्वार करने वाले, स्वन्यापी, कल्याण स्वरूप 2 
£ चन्द्रमा के समान शुक्ल वर्ण वाले, जे। महादेवजी महाराज हैं, वे मेरी रक्षा न्‍ 
' । जो न तो राज्यामिपेक के कारण प्रसन्न हुए और न वनवास के कारण ४ 
एस दी हुए, उन्हीं श्रीरामचन्द्र जो के मुखारविन्द को कान्ति मेरे लिये सुन्दर ४ 
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२ तुलसोदासकृत रामायण 


४ कश्याणप्रद्‌ दो । जो नील कमछ जैसे सुन्दर कोमल भज्ञों वाले हैं और वामभाग 
में जिनके श्रीजानकी जी सुशेमित हैं, जे। हाथों में छुन्दर धनुष बाण लिये हुए 
हैं, उन श्रोरघुवंश के ल्वामी श्रीरघुवीर के मैं अभिधादन करता हूँ । 
दे।०--श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज्ञ मन मुकुर खुधारि। 
वबरणों रघुबर घिमल यश, ज्ञो दायक फल चारि॥ 


7 “अक्रड पध्थाष्याल्य (० व्य] क पट पा 


। 

पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्रीयुरुदेव के चरणऋमल की गज से अपने मन 
; रूपी दर्पण के विमल बना, श्रोराम जी की विमल कोौतिं का वर्णन करता हूँ । बह ४ 
; श्रीरामजी की कोति चारों फलों (अर्थात्‌ अथे, धरम, कोम, मेशक्ष ) के, देने वाली है । £ 


जब ते राम ब्याहि घर आये। नित नव मडल भेद बचाये ॥ ? 
भुवन चारि दश भूधर भारी। खुछत मेघ बर्षहिं खुखबारी ॥! 
; ऋधि सिधि सम्पति नदी सुहाई | उमेंगि अवध असम्ब॒ुधि फहँ भाई ॥ ! 

मणि गण पुर नर नारि खुजाती | शुद्धि अमेल खुन्दर सब भाँती ॥ ! 
£ कहि न जाइ कछु नगर विभूती | जनु इतनी घिरंखि फरतूतो ॥॥ 
$ सब विधि सब पुर लोग सुखारो | रामचन्द्र  मुखचन्द्र निहारी ॥ ६ 

मुद्ति मातु सब सस्त्री सहेली | फलित विलोकि मनोरथ बेली ॥ ः 
| रामरूप गुण शील म्वभाऊ | प्रमुदित होहडि देखि सुनि राऊ ॥ ! 


क जब पे श्रोरामचन्द्र जी विवाह करके घर आये हैं, तब से नित्य नये आ- £ 
0 नन्‍्द मन्नल की बचधाइयां बजती हैं । चौद॒दों भुवन मानों भारी पर्वेत हैं, उन पर 
सुक्ृत रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं । ऋद्धि पिद्धि मानों सम्पत्ति ४ 
६ की सुद्दावनी नदियाँ हैं, जे। उमड़ कर, अयेधध्या रूपी सागर को ओर आ रही हैं | ! 
॥ फिर अयोध्यावासी नर नारी मानों मणियों के समुह हैं ओर ये मणियाँ ।नमेल ट्र 
0 अमूल्य और सत्र प्रकार से सुन्दर हैं | बुरी इनमें एक मो नहीं हैं । नगर का$ 
॥ विमव नहीं कद्दा जाता, मानों व्रह्म। की करतूत को यहीं इतिश्री हो गयी है ।४ 
श्रोरामचन्द्र जो के मुझ्लारविन्द का दशन कर, सब पुरवासी लोग, सब प्रकार से 
' सुखी हैं |! अपनी प्रनोरथरूपो वेल के। फछती देख, राजकुमारों की माताएं और ग 
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| अये।ध्याकाण्ड रे ५ 
' उनकी सब सक्षियाँ सद्देलियाँ भी प्रसन्न हैं | श्रीरामचन्द्र जी का रूप, गुण, शोक ; 
और स्वभाव देख सुन कर मद्दाराज प्रसन्न ढ्वोते हैं। | 
/ दो०-सब के उर अभिलाष असल, कहहि मनाइ महेश । |; 
ग माप अछत युवराजपद्‌, रामदि देदि नरेश ॥ ; 
; सब छोगों की यद्द इच्छा है और इसके पूर्ण होने के लिये वे महादेव ज्ञी ४ 


ँ को मना कर कहते हैं कि महाराज अपने धामने श्रोरामचन्द्र जी छो युवराजपद्‌ 
( पर अभिषिक्त कर दें ? ४! 
(एक समय सब सहित समाज्ञा । राजलभा रघुराज़ विराज्ञा ॥7 
0 सकल खुछूत मूरति नरनाहू। राम सुयश सुनि अतिहि उछाह ॥ £ 

नप सब रहदहि कृपा अभिलाखे | लोकप रहहदिं प्रीति रुख राखे ॥ ४ 
* त्रिभुवन तीनि काल जग माहों। भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं ॥ ४ 
/ मडुलसूल रामसुत जाखू।जो कछु कहिय थोर सब तासू ॥ ! 
५० राव खभाव मुकुर कर लीन्हा | बदनु विले।किमुकुटखमकी नहा ॥ 
४ श्रवण समीप भये सिंत केशा | मनहु ज़ठरपन अखस डपदेशा ॥ ! 
! नप युवराज राम कहे देह | जीवन जन्म लाभ किन लेह ॥ ः 
! पुक दिन भद्वाराज दशरथ सब द्रबारियों के साथ राजसभा में बैठे थे। 
और सब उत्तम कर्मी की मद मदाराज़ दशरथ, श्रोराम जी के सुयश को बड़े ( 
४ उत्साह के साथ सुन रहे थे | जिल महाराज दशरथ ही कृपा के सब राजा अभि* [ 
४ छाषी हैं और जिनको प्रीति के लिये छोकपाल भी उनके मुंह की ओर निहारा: 
रे करते हैं, उन महाराज दशरथ के समान भाग्यवान्‌ तीनों छोकों में और तीनों ह 
$ काछों में कोई नहीं हुआ ; क्ष्योंकि मड़ुलों के मूछ श्रीराम जो जिसके पुत्र हैं-उसके | 
? सम्बन्ध में जो कुछ कद्दा जाय-थोड़ा है | महाराज दशरथ ने लाधारण रोति से * 
॥ दर्पण द्वाथ में ले अपने मकुट के ठीक किया | उस समय उनकी दृष्टि कनषुरी है | 
४ सफ़द बालों की ओर गयी. जे। मानों उन्हें उपदेश अर रहे थे कि द्वैे राजन! भव ( 
॥ बुढ़ापा आ गया--आप श्रोराम जी के युवराज पद दे, अपना जीवन सफ़छ 
॥ कर ले | | 
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७ तुलसीदासक्वत रामायण 


दो०--अल वियारि उर आनिनप, सुदिन सुम्रवलर पाई । 
प्रेम पुलकि तनु मुद्ति सन, गुरुहि खुनायड जाइ ॥ 
महाराज दशरथ ने ऐसा मन में विचार, सुन्दर दिन और अच्छा अवश्सर 
देख, प्रेम से पुलक्ित शरोर, ओर आंत प्रसन्न चित्त परे अपना विचोर जा कर / 
श्रीगुरुदेव से कहा 


घ+5ऊ छा 
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कह्यो भुआल सुनिय मुनिनायक्र । भये राम सब विधि सब लायक ॥ ४ 
0 सेवक सचिव सकल पुरवालोी | जे हमार अआरि मित्र डदासो॥४ 
( सबहि राम प्रिय जेहि विधि मेहीं | प्रभ ग्रशोश जनु तनु धरि से।ही ॥ ॥ 
3विप्र सहित परिवार गुसाई | ऋररहि छोह सब रोरेहि नाई ॥४ 
0 जे शुरूचरण-रेशु शिर धरहों। ते जनु सकल विभव बश करहां ॥ ? 
। मे।हि सम यहि ज्ञग भयउ न दूजा । सब पायडे प्रभपदररज पूजा ॥९ 
४ अब अभिलाष एक मन मोरे | पूजिदहि नाथ अनुग्रह तोरे॥ 
मुनि प्रलन्न लख सहज सनेह | कह्यो नरेश रज़ायसु देह ।॥ 
हाराज बोले--हे मुनिराज ! सुनिये, अब श्रीरामचन्द्र सच योग्य हो गये ० 
। मेरे नोकर चाकर, मन्त्री तथा नगर निवासी-जे| हमारे मित्र हैं या शत्र हैं 
(या हसारी ओर से जो उदासीन हैं-उन सब के श्रीराम जी-मेरी ही तरद्द प्रिय 
॥ हैं । है नाथ ! मानों आपका आशीर्वाद द्वी शरीर घारण कर शोभायमान है । दे 
0 स्वामिन्‌ ! ब्राह्मणों सहित सारा परिवार आप ही की तरद्द उनके प्यार करता है। 2 
/ जे। गुरु के चरणों को रज के मस्तक पर रखते हैं, वे म्वनों सकल वैभव के। अपने ४ 
0 बश में कर लेते हैं । द्वे स्वामिन्‌ ' आपके चरणों की रज के प्रसाद से मेरे समान 5 
दूसरा केई नहीं हुआ, मैंने सब कुछ पाया है | अब मेरे मन में एक अमिलाषा 
४ ओर रह गयी है. से। वह भी दे नाथ ! आपके अनुम्नढ़ हे पूरी हो जाय भी मुनि के £ 
५ प्रसन्‍न और सहज सनेद्दी देख महाराज ने कह्ा--''आप आज्ञा दें (तै। कहूँ) । 
0 दो०--राज़न राउर नाम यश, सब झभिमत दूतार। 
९ फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार ॥ 
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वसिष्ठ जी बोले --हे राजन्‌ ! आपका नाप्त ओर यश सब मनोरथों का ः 
४ 


। 


देने वाला है, और है रानशिरोमणि ! आयी अभिराषा का फछझ आपडी अभि: 
षा का अनुगामी है | अथोंत्‌ जो तुम चाहते दो सो तुरन्त होता है | 


3 


सब विधि गुरु प्रसन्न ज्िय जानो | बोल्यो राव हरबि मृदु बानी ॥ | 
राम करिये युवराजू। कहिय कृपा करि करिय समाजू ॥ £ 
मेहि अछूत यह होइ उछाह | लह॒हि लोग सब लोचन लाह ॥ ९ 
' प्रभु प्रलाद शिव सबे निबाहीं। यह लालसा एक मन मांहों ॥ * 
४ पुनि न साच तनु रहे कि जाहू |! जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ ६ 
4 खुनि मुनि दशरथ वचन सुहाये | मद्रल-सूल मेद्‌ मन भाये ॥ | 

सुनु नप जाछु विमुखपछिताहीं | जञाखु भज्ञन बिनु जरनि न जाहां ॥ € 

भय तुम्हार तनय सोइ स्वामी | राम पुनोत प्रेम अनुगामो ॥४ 
ह.. गुरुदेव का सब्र प्रकार से प्रप्न देख, भद्धाराज ने हँस कर केमलछ वचन ! 
॥ कह्टै-है नाथ ' श्रोरामचन्द्र जो के यवराज बनावें और यदि आप कृपा कर कहें ॥ 
६ तो उसकी तैयारी को जाय | ( मे?! इच्छा है कि ) मेरे जीते जी यह भी उत्सव ; 
/ हो जाय ओर सब लोग नेत्र हैाने का लाभ उडावें | है नाथ | आपके अनुग्रह् से ? 
॥ श्रोशिव जो ने अभी तऊ सत्र निबाद दिया है, अब केवल यही एक अभिलाषा ४ 
॥ मन में और रह गयी है | फिर जिन्‍्ता नहीं-यद्व शरोर रहे या जाय--पीछे मुझे ० 
६४ पछतावा न होगा । आन-द्‌ मद्भूठ देने वाले महाराज दशरथ के सुन्दर वचन मुनि है 
£ के अच्छे लगे और वे कहने छगे-हें राजन! सुनिये, जिसके विमुख होने ले 
पछताना पड़ता है औ( जिसके भजन जिना जी की जलन नहीं मिटती है, वे ही 
प्रभु श्रीराम चन्द्र जी आपके सच्चे प्रम के वशतर्तों है आपके पुत्र हुए हैं । 
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४ दे।०--वेगि विलम्ब न करिय नप, साजिय सक्रत समाज । 

! खुदिन सुमड्रडल तबहि जब, राम होहि युवराज्ञ ॥ 

दे राजन ! तुरन्त जाकर सारी तैथारियाँ कौजिये--वद्दी सुदित और मन्नछ 
: का समय दहै।गा मिस दिन और जिस समय श्रीराप्चनद्र जी यवराज होवेंगे | 
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मुद्ति महीपति मन्द्रि आये | सेवक सचिव सुमन्त बुलाये ॥7 
 कद्दि जय जीव शीश तिन नाये | भूप सुमड्बल वचन खुनाये॥ 
ह प्रमुदित मेहि कह्यो गुरू आजू। रामहिं राव देहु युवराजू॥£ 
0 जे पाँचहि मत लागे नोका। फरहु हरपषि हिय रामहि टोका ॥ 
मन्त्रो मुदित खुनत प्रिय बानी | अभिमंत विरव परेड जनु पानी ॥ 
! विनती सचिव कराहि करजेरी | जियहु ज़गतपति बष करोरो॥६ 
॥ जग मड़ल भल काज विचारा | वेगि नाथ नहि लाइय बारा ॥ 5 
" नपहि मेद्‌ मन सच्चिव सुभाखा | बढ़त बॉड ज़नु लही खुशाखा ॥ 
प्रसन्न हो मद्दाराज अपने भवन में आये और सेवक सुमन्त्र तथा अन्य! 
ह मन्त्रियों को चुलवाया । “महाराज को जय हो “-कह कर सब्र ने प्रणाम किया, ( 
॥ तब राजा ने उनके सुमड्रल वचन कहे । ( वे बोले ) गुरु ने आज प्रसन्न हो मुझसे : 
कद्द। है कि श्रीराम जी के। युवराज करो | यदि यह सलाह सत्र पन्नों के अच्छी : 
छगे, तो श्रीरामचन्द्र जी के! अभिषिक्त कर दो | मन्त्री इस प्रिय वचन के सुन 
! ऐसे प्रसन्न हुए, मानों मनोरथ रूपी पाधे में, जल पड़ा है। | तदनन्तर मन्त्री ने ; 
0 हाथ जोड़ कर बिनती को कि- "है जगत्‌पति ! भाप करोड़ों वष जीते रहें । ० 


8 आप ने सब के सुख देने वाला यद्ठ भला काम सोचा है-यह शीघ्रहोन! चाहिये । | 


॥ इसमें देर न लगनी चाहिये | मन्त्री के इन सुन्दर वचनों के सुन महाराज्ञ वैले * 
0 ही प्रसन्न हुए मानों बढ़ते हुए पेड़ में सुन्दर डढालियाँ निकल आयीं हों ! 
दो०-फहेड भूप मुनिराज़् कर, ज्ोइ ज़ोइ आयसु होइ | 
राम राज्य अभिषेक हित, वेगि करिय सोइ सेइ ॥ 
तब महाराज दशरथ ने मन्त्री से कहा कि-- श्रीरासचन्द्र जी के पदाभिषेक 
के लिये वस्तिष्ठ जी महाराज जो जो कहें-- वही वही तुरन्त दोना चाहिये । 
४ हरषि समुनीश कह्यों मृदुबानी। आनहु सफल खुतीरथ पानी ॥। 
 झोषध सूल फूल फल पाना | कहे नाम गनि भड्ुल नाना॥ 
/जामर चर्म चसन बहु भाँती | रोम पाट पट अगणित जाती ॥| 


( 
व७१आ (५८5 «« ७ ८:६८ छ 5८] ८5 ब्या ७६८ सा ही ५था छ छा फ्ा पा पल छा का छा ध्आ थ फर्क का (६-७ छत 6८! ५८८] ७६४" (८5"] | प् « कक 


-७।९१३६७८१०७। छा छथ्छोरल् 5४ 


&.5 ६) कर 


अ७त दएत ८! #& हट बह ६2 8 0८) दो घेौाा। रा £-१ धो 


४८5 शद्वोा 5' «७७४७६. 


अयेध्याकाण्ड 9 5५ 
४ मशणिगण मड़ल वस्तु अनेका। जे जग याग भूर अभिषेका ॥ 
॥ चेद विहित कहि सकल विधाना | कह्यो रचहु पुरविविध्व बिताना ॥ 5 
॥ सफल रसाल पुग फल केरा | रोपहु वीथिन पुर चहूँ फेरा ॥६४ 
ः रचहु मअज मणि चौकें चारू | कहैड बनावन वेगि बज़ारू॥” 
पूज़हु गणपति कुल गुरु देवा। सब विधिकरहु भूमिसुर सेवा ॥ । 
0 वस्मिष्ठ जी ने प्रसन्न हो खुदु शब्दों में कहा है कि-- सब तीर्थां का जल मेंग- (2 
॥ वाओं । तदनन्तर मुनिराज ने भनेक मज्ञऊू ओषधियों के नाम गिन कर, बतछाये। / 
ः चंवर, म्टगचम , अनेक प्रकार के कपड़े, ऊनी शालू दुशाले तथा भनेक भांति के ( 
रशमी वस्त्र नाना रूप रज्ञ की मणियाँ, अनेक प्रकार को मन्नछ करने ताली वस्तुएं 
जो इस संखार में अभिषेरु के क्वम में आती हैं--( उन सब के इकट्ठी करो ) | 
8 फिर वैदिक रीति से सारी विधि बतलछा कर कहा कि नगर में बहुत से मण्डप £ 
॥ घनवाओ, गलियों में सवंनच्र कटहर, आम, सुपारी और केले के वक्षों के खग्मे ॥ 
खड़े करवाभो, सुन्दर मणियों के अच्छे चौक पुरवाओ और हाट बाट सजाने की 
सब के आज्ञा दो | गणेश, गुरु ओर कुलदेव की पूजा करो भौर सब प्रहार से 
ब्राह्मणों को सेवा करो । 
दे।०--ध्वज़् पताक तारण कलश, सजहु तुरग रथ नाग | 
शिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग ॥ 
ध्वज्ञा, पताका, बन्दनवार, कलस, घोड़े, हाथी तथा रथों के सजवाजो। 
! मुनि की इन आज्ञाओं के सोस पर रख-- सब छोग अपने अपने कामें। में छगे । 
/ जेहि मुनीश जो आंयसु दोन्हा । सो जन्ु काज़ प्रथम तेद फीन्हा ॥* 
विप्र साधु खुर पूजत राज़ा। करत राम हित मड़ल काजा॥£ 
! खुनत राम अभिषेक्र खुहावा | बाज गहगहे अवध बच्ावा॥ ८ 
ह राम सीय तनु शकुन जनाये | फरकहि मड़ल अडुः खुदहाये ॥१ 
पुलकि सप्रम परस्पर कहदीं। भरत आगमन सूचक अह्दहों॥ 
४ भये बहुत दिन अति अवसेरोी | शकुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ ! 
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रत सरिख प्रिय के जगमाहीं | यहे शकुन फल दूखर नाहों ॥ द 
महि बन्धु सेंच दिन रातो | अण्डनि कमठ हृदय जैदि भाँती ॥ ! 
मुनि ने जिसके जो काम तींपा-वह् उसने सबसे पहिले क्रिया। महाराज (६ 
श"ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन करते हैं और श्रीराम जी के लिये मज्ञछा- ४ 
2 चार करवे हैं| श्रीरामचन्द् जी के अभिषेक की चर्चा फेलते ही, नगर भर में गद 
४ गदहे बाजे बजने छगे और बधाइयाँ होने लगीं | स्लरीता जी और श्रीराम जो के शुभ 
४ अभज्ञ फड़क कर शुभ को सूचना देने लगे | वे देनें प्रसन्न हो इन शकुना का यह 
(फर अनुमान करते और परत्यर कड़ते हैं कि जान पढ़ता है, भरत जी आने वाले १ 
7 हैं। उनके बहुत दिनों से न देखने के कारण मन बहुत चिन्तित है : किन्तु आज है 
॥ इन शकुनों से ते प्रिय भाई के शीघ्र मिलने का विश्वास उत्पन्न होता है, क्‍योंकि ९ 
2 भरत जी के बरावर जगत्‌ में मेरा और कौन प्रिय है। निश्चय ही इन शकुनों # 


| 
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; का यही फर है | दूपर। नहों | श्रीरामचन्द्रजी के मन में रात दिन भाई के लिये 
4 वैधी ही चिन्ता बनी रद्वती है, जैसो कछुती के मन में अपने अण्डों की ! 
॥ दे०-तेहि अवसर मड्ल परम, खुति हरषघों रनिवाल। ! 
ग शोमभित लखि विधु बढ़त जनु, वारिधि बोचिविलास॥ ४ 
ग उस समय इस परम मन्नलमय उत्पव की सचना जान) रनिवास में रहने * 
! ले ऐवे प्रसन्न हुए जैठे पूर्ण चन्द्र के देख समुद प्रसन्न होता है । ग 
| प्रथम ज्ञाइ जेदहि वचन खुनांवा। भूषण वलन भूरि तिन एाबा॥ ! 
/ प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी। मडुल कलश सज़न सब लागी॥ ! 
चौके चारू सुम्रित्रा पूरी। मणिमय विविधरभाँतिप्मति रूरी ॥ ४ 


। झानंद मगन राम महतारी | दिये दान वहु विश्र हँक़ारी॥ 

/ पूजेड श्रामदेव खुर नांगा। कहेड बहोरि देन बलि भागा ॥॥ 
॥लेहि विधि होइ राम कल्याना | देहु दया करि से चरदाना॥! 
॥ गावहि मड़ुल केकिल-व्यनी । विधुवद्नी सृग-शायक-नयनी ॥ ४ 
जिन छोगों ने सब से पहले रनवास में यद्द सुतंबराद दिया धा-- उन्हें बहुत है 
४ से गहने ओर कपड़े मिले । सब रानियाँ बहुत प्रप्नन्न हुई ओर मड्ुछ पाज सजाने / 
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लगी । सुमित्रा जी ने मणियों के रज्ञ बिरड्र सुन्दर चांक पूरे, राम जी को माता ः 
कॉोशल्या जी तो आनन्द में म्ग्न हो गयीं ओर ब्राह्मणों के बुला कर बहुत सा ! 
नदिया । उन्होंने ग्रामदेव, देवता और नाग की पूजा कर, बलिदान का भाग[ 
देने की मनौती मानी और कद्ठा--कृप कर ऐसा वर दीजिये जिससे श्रीराम ; 
श 

7 

। 








चन्द्र जी का भला हो । साथ ही चन्द्रमुखी, काकिलब्रयनी ओर म्टग-शावक 
नयनी नारियाँ मड्भलाचार गाने लगीं । 
दे।०--राम राज्य अभिषेक सुनि, हिय हमे नरनारि। 
लगे सुमड़ल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥ पु 
सब रत्री पुरुष श्रारामचन्द्र जी के अभिषेक का समाचार सुन, बहुत प्रसन्न £ 
0 हुए और भाग्य के अनुकूल जान, इस मन्नलमय मद्दोत्सव के। मनाने की तैया- ' 
रियाँ करने लगे | ः 
(तय नरनाह वशिष्ठ बुलाये। राम चाम सिख देन पठाये॥॥£5 
( गुरु आगमन खुनत रघुनाथा | द्वार आय नायड पद्‌ माथा ॥४ 
(सादर अध्य देइ घर आने | सोरह भाँति पूरज्ि सनमाने ॥४ 
/ गहे चरण सिय सहित बहोरी | वेले राम कमल करजोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ | मड़ल सूल अमड्भल दमनू ॥ 
$ यद्पि उचित अखस बोलि सप्रीती । पठटइय काज़ नाथ अल नोती ॥ 
0 प्रभुता तजि प्रभु फोन्दह सनेहु | भयड पुनोत आजु मम गेह ॥7 
सायसु होय से। करिय गुसाई | सेवक लहै स्वामि सेवकाई ॥ ? 
तब्र दुशरथ जी ने वसिष्ठ जी के।| बुहाया और शिक्षा। देने के लिये उन्हें उस ! 
५ भवन में भेजा जिसमें श्रीराम चन्द्र जो रद्दते थे | गपुरुदेत के आने का समाचार ? 
4 पाकर, रघुनाथ जी ने छ्योदी पर पहुँच कर प्रणाम किया। घर के भोतर ले जाकर है 
| उन्हें आदरपूवक अध्य दे उनका पोड़शोपचार पूजन किया | फिर सीता सद्दित / 
0 श्रीरामचन्द्रजी वशिष्ट जी के चरण छू कर और कमल समान हाथ जोड़ कर, कद्ने * 
/ छगे-“ दास के घर, स्वामी का आगमन, आनन्द का देने वाठ़ा भीर अमन्ञलों 7 
के। दूर करने वाला होता है तथापि नीति के अनुसार उचित था कि मुझे आप 2 
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४ अपने धर बुला भेजते | है नाथ ! आपने अपनी पद मर्य्यादा का विचार न कर, 
॥ मुझ पर बढ़ा स्नेह किया है, अतः आज मेरा घर पविन्न हुआ । है स्वामिन्‌ | अब् 
/ जो आज्ञा द्वो कह्िये, यह दाल उसका पालन करने को सेवा में उपस्थित है । 
देत0--सुनि सनेह सांने वचन, मुनि रघुवरहि प्रशंस । 
राम न कस तुम कहहु अस हंसबंसअवतंस ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे स्नेह से सने वचन सुन वसिष्ठ जी उनकी प्रशंसा 
(! करने लगे और बोले हे श्रीरामचन्द्रजी ! तुम ऐसे वचन क्यों न कहोंगे- -क्‍्योंकि 
९ तुम हो भो ठो सूयवंश के भूषण । 
॥ बरणि रामगुण शोल स्वभाऊ | बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
/ भूप. सजेड अभिषेक समाजू | चाहत देन तुमहि युवराजू ॥/ 
राम करहु सब संयम आजू। जो विधि कुशल निबाहें फांजू ॥ 
॥ गुरु सिख देइ राव पह गयऊ । राम हृदय अस विस्मय भयऊ ॥ ? 
॥ ज़नमे एक संग सब भाई। भेाजन सयन केलि लरिकाई ॥४ 
कर्ण वेध उपबीत निबाहा | संग संग सब भयड उछाहा ॥४९ 
ः विमल वंश यह अनुचित एका | अनुज विहाय बड़े अभिषेका ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि खुहाई | हरत भक्त मन को कुटिलाई ॥ 
वल्तिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करते ( 
" हुए प्रेम से पुलकित हो कहा--मह।राज, तुम्हारे अभिषेक को तैयारियाँ कर रहे ५ 
॥ हैं, वे तुम्हें युवराज का पद देना चाहते हैं । अतः है श्रीराम जी ! आजतुम ब्रह्म- 
चययं धारण कर संयम से रहो, जिससे सारा काम निवर्रिन्न पूरा हो जाय । यह ? 
शिक्षा दे वसिष्ट जी महाराज के पास लौट गये | किन्तु यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ४ 
४ विस्मित हुए । वे कहने लगे हम सब भाई एक ही साथ तो उत्पन्न हुए और लड़ऋ- 0 
"पन ही से, खाना, पीना, सेना, खेलना, कनछेदन, जनेऊ और विवाद साथ ६ 
॥ ही सोथ सब काम हुए | किन्तु इस विमल वंश में यह प्रथा ठीक नहीं कि छोटे 7 
५ भाइयों के। छोड़ कर, बड़ा राजगद्दी पाये । प्रभु का स्नेह्युक्त, यह सुन्दर पश्चात्ताप / 
| भक्तों के मन की कुटिलता के हरे । ! 
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दे।०---तेहि अवसर आये लघण, मगन प्रेम आनन्द । 
सनमाने प्रिय वचन फहि, रघुकुल केरवचन्द ॥ 

उस समय प्रेम में मझ्न लक्ष्मण जी आये और श्रीरामचन्द्र जी ने प्रिय वचन 
॥ कह कर उनका सन्‍्मान किया | 
बांजहि बाज़न विविश्व विधाना | पुर प्रमोद नहिं ज़ाइ बखाना॥ " 
" भरत आगमन सकल मनावहि। आवहि वेगि नयन फल पावहि ॥ 
[हाट बाद घर गली अथाई। कहहि परस्पर लोग छुगाई ॥ ६ 
॥ काहिहि लगन भल केतिक बारा | पूजिहि विधि अभिलाष हमारा ॥ ४ 
४ कनक सिंहासन सीय समेता | बेठहि राम होइ चित चेता॥ ; 
0 सकल कहहि कब हाइहि काली | विध्न मनावहिं. देव कुचालो ॥ १ 
॥/ तिनहि खुहाय न अवध बधावा | चारहि चाँदनि रात न भावा॥ 
0 शारद बेलि विनय खुर करहों | बारहि बार पाये ले परहीं॥४ 
। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे | उस समय नगर में जो आनन्द छाया पं 
॥ ढँआ था--उसका वर्णन नहीं हों सकता | सब लोग यह मनाने लगे कि भरत ४ 
जी भी शीघ्र आकर अपने नेत्रों के सफल करें। क्या हाट, क्या बाट, कया गली 7 
१ ओर क्या अथाईं-( चौपाल जहाँ नगरवासी एकत्रित होते हैं ) सब जगह लोग 3 
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१ कौर लुगाइयां आपस में यही पुँछती थीं 5 कल किस समय सुन्दर लझ्म ;, 
आवेगी, जब ब्रह्मा हमारी अभिलाष पुरवेंगे | सीता जी समेत श्रोरामचन्द्र जो ४ 
९ सुवर्ण के सिंहासन पर जब बैडें, तब मन प्रसन्न हो । सब लोग कह रहे हैं कि | 
! कल कब्र होगा-किन्तु कुटिल देवता विन्न डालना चाद्वते हैं। उनके अये।ध्या 7४ 
४ में यह उत्सव उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार चोर के चाँदनी रात 7 
॥ अच्छी नहीं छगती | देवता लोग, सरस्वती के बुला कर बार बार विनती करते (६ 

(हैं और चरणों में सीस घरते हैं । 
दे।7--विपति हमारि विलोकि बडि, मातु करिय सेाइ फाज | 
राम जाहि बन राज़ तज्ञ, होईइ सकल सुरकाज्ञ ॥ 
देवतागण कहते हैं कि हमारी बड़ी विपत्ति के देख, है माता | आप वही ४ 


€&] ६ज ७६).८ ६१७६८ छ ध्व१ ७ (८ ८ (का ७ छ 5 को. ८5 छा छा! ८5 छा 5 छा शव) ६८ छू) 8 कक कक ८२ ५८ रत छा «ता (पी &१-&१ जी 


&).&! 


प्छा 


! 
४ 


का 


(छाष्य ७४५६) १६७].०५| घ्ली ७ छा 


का ४5) ७55 &छ5]8].9" & ८ ६ 5 छक् 5.5 क६5 छ 5 ७६2) #& ७८७ ७"१.«5] &छ.5 छोर कि सो के उप शी कक >ऊ. झा ६५ कल) 


तुलसोदासकृत रामांयण 2 
| 


कीजिये, जिससे श्रीरामचन्द्र जी राज पाट छोड बन के ज्ञा्य और दिवताओं के * 
? सब काम बनें । री 
0! खुनि सुर घिनय ठाढ़ि पछ्िताती | भइडे सरोज बिपिन हिम्राती ॥ ? 
४ देखि देव पुनि कहहि बहोरी | मातु ताहि नहिं थोरिड खोरी ॥४ 
( विस्मय हष रहित रघुराऊ। तुम जानहु रथ्वोर स्वभाऊ ॥६ 
/ जीव कम चश दुख खुख भागी | ज़ाइय अवध देवहित लांगी ॥॥ 
(बार बार गहि चरण लकेची | चलो विचारि बियुथ्व मति पाचो॥ 7 
४ ऊंच. निवास नोच करतूतों | देखि न लकहि पराइ विभूती ॥ ५ 
/ भागिल काज़ विचारि बहोरो। करिहे चाह कुशल कवि मेरो ॥ : 
/ हरषि हृदय दशरथ पुर आई । जनु श्रह दशा दुसह दुखदाई ॥ ः 
देवताओं की विनती सुन कर सरस्वतों जी पछतातो हैं और कहती हैं कि ० 

येष्या रूपी ऊमलवन के लिये मैं हिम ऋतु की रात ( क्‍यों ) बनूं । तब | 
देवता उनके देख कद्दते हैं-हे माता ! इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है | तुम ॥ 
तो श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव जानती ही हो कि वे दृ्ष विषादरद्दित हैं भर जीव 
अपने कमोनुल्लार सुखी अथवा दुःखी होता है. इसलिये तुम देवताओं की भलाई 
के लिये अयोध्या जाओ । देवताभों ने बारम्ब।र चरणों में गर मानां सरस्वती 5 
के विवश कर डाला--तब मन में देवताओं की नीचता की निन्दा करती वे वहाँ / 
से चल दों। देवताओं की रहन ऊंचे पद पर द्ोने पर भी, इनकी करतूत बड़ी / 
नीच है । ये दूसरों की बढ़ती नहीं देख लकते | फिर भागे की घटनाओं पर दृष्टि १ 
डाल-सरस्वती मन ही मन कहने लगीं कि तभी तो ऋषि मेरी चाह करेंगे | 
यद्द विचार वे प्रसन्न द्वाती हुईं अयोध्या में आयी | सानों दुल्सह् और दुःख- 
दायो कोई ग्रहदशा आती दो | 

दो०--नाम मन्थरा मन्द मति, चेरि केक्रयो केरि। 
अयश पिटारो ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥ 


&॥५]।'उप्छक्ष 
ल्‍्श्च० 
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*# रावण के मारे जाने पर श्रोराम जो का यश वणणन करने के कवि मेरा 
॥ ₹मरण करेंगे । 
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अयोध्या में सरस्वती आयी और कैफेयो शो एक दासी को, जिघका नाम 
रा था, मति फेर और उसे अपयश को पिदारों बना कर लोट गयीं | 


ख मन्थरा नगर बनावा | मड़ल मजल वबाज़ु बचावा॥ 
खकिलि लोगन काह उछाह | राम तिलक खुनि भा उरदाह ॥ ! 
रे घिचार कुबुद्धि कुज्ञाती। होइ अ्काज़ कबन विधि रातो ॥ ६ 
खि लाग मधु कुटिन किराती | जिमि गये तके लेड केहि भाँतोी ॥ 
भरत मातु पह गइ बिलखानी | का अ्रनमनि हेलिहंसिकहरानो ॥ : 
ड्त इ से। लेद डउसाँखू। नारि चरित करि ढारति आंसू ॥ ? 
हँलि कह रानि गाल बड़ तोरे। दोन्ह लपघए॥ शिप असमन मेरे ॥ £ 
तब्रहु न बोलि चेरि बड़िपापिनि | छाँड़ श्वास कारि जनु सांपिनि ॥ : 
नगर की सजावट और घर घर मड्गलगान सुन कर मन्थरा ने लोगों से पू छा £ 
0 कि यह कैपा उत्सव है । उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक की तैयारी सुन 4 
३ उसका हृदय जलने लगा । वह नोच बुद्धि और नोच जाति वालो विचारने लगी न 
५ कि क्या उपाय करूँ जिपसे आज ही रात में सारा काम मर्यामेंट हे। जाय, 
? मन्थरा वैसे द्वी ताकने लगी जैपे भोलनी शहद के छत्ते को ताकती है | भन्त में ! 
४ वह विछुखती भरत ज्ञो की साता के पास गयी । कैझूयी ने उसले हँस कर पु छा 
कि तुम आज अनमतनो क्यों हो / मन्यथरों रानी के इस प्रश्न का उत्तर ते देती |! 
॥ नहीं, किन्तु उसांसे लेती हैं और तिरिया चरित्र दिल्वाती आँख ढरकाती है। 
॥ तब रानी ने हंस कर उससे कहा--जान पड़ता है तू बकवादिन है इससे लक्ष्मण ? 
४ ने तुझे सीख दी हे।गी ( अर्थात्‌ दे। चार चपत जमा दिये होंगे ) वह बड़ी पापिन ५ 
। मन्धरा इस पर भी कुछ न बोली और काछुरूपी सॉपिन की त्तरह उसासे लेने 
छगी । 
दो०--समय रानि कह फहलि किन, कुशल राम महिपाल | 
भरत लषण रिपुद्मन खुनि, भा कुबरों उरशाल॥ 
तब ते। रानी कैक़ेयो डरीं और कदने लगीं--बतला ते सद्दी, राजा, राम, 
भरत, लक्षमण शत्रन्न ते प्रसन्न हैं न। यद्द सुन वह कुबढ़ी बहुत दुखी हुईं । 
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कत सिख देहि हमहि केउ माई | गाल करब केहि कर बल पाई ॥ 
/ रामहि छाँड़ि कुशल केद्दि आजू | जिनहि नरेश देत युवराजू॥ 
॥ था केाशर्यदि विधि अतिदाहिन | देखत गये रहत डर नाहिन॥ 5 
॥ देखहु कस न ज्ाइ पुर शोभा । जे अवलोकि मोर मन क्ञोभा॥ ६ 
$ पूत विदेश न सच तुम्हारे | जानति हा वश नाह तुम्हारे ॥ / 
नोंद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥४ 
॥ छुनि प्रिय वचन मलिन मनज़ानी । कुको रानि अवरहु अरगानी ॥४ 
पुनि असकबहू फहलि घरफेरी | ते। धरि ज्ञोह कढ़ावा तोरो ॥$ 
है महारानी ! हमें भला काई कया सीख देग। ? ( पर दुःख को बात तो ४ 
यह है कि ) तुम्दारे निकट महाभय उपस्थित है और तब भी तुम नहीं ढरतीं । / 
आज श्रीराम के। छोड और किस की कुशल है, जिन्हें राजा युत्राजपद्‌ देने वाले | 
॥ हैं । भाज कौशब्या के लिये विधाता बड़ा दढ़िना हे। गया है। आजउसके गवंका / 
॥ क्या ठिक्राना है ? जाहर नगर को सारो सज्ञावट क्‍यों नहीं देख आतीं, जिसे देख / 
0 मेरा मन क्षुब्ध है। रद्दा है । बेटा तो तुम्हारा विदेश में है, इसको तुम्हें चिन्ता / 
नहींऔर तिश् पर जानती द्े। राजा हारी मुट ठो में दें | तुम्हें ते सेज् पर पड्ढा ? 
ह रहना ही बड़ा अच्छा छगता है, ओर तुम्हें रजा को चाछ ओर कपड नहीं सुझता । 
8 इन द्वित के वचनों के। सुन और राजा के मन की कुटिलाई समझ, फैकेयी मन्थरा 2 
| की ओर झुझ्ो और बनावटी क्रोध दिखला कर कद्ा-चुप रह । यदि फिर ऐसी त 
0 घर फोड़ने वाली बात कही ते तेरी जीभ कटवा छू गी । 
6 दोौ०--काने खारे कूबरे, कुटिल कुचालोी ज्ानि। 
तिय व्रिशेष पुनिचेरि कहि, भरत मातु मुखुरानि ॥ 
जे काने, लड़ढड़े, कुबड़े है।ते हैं वे स्थरभाव ही पे कुटिलठ और कुचाली हुआ 
( फरते हैं । इनमें भो ख्र। और विशेष कर दापी का ते। कहना ही क्या है | यहद्द ! 
3 कह फैकेयी मुसक््या दी । 
0 प्रिय वादिनि लिख दीन्‍्हेड तेही । सपनेहु तोपर काप न माही ॥? 
/ खुदिन खुमड्ुलदायक सोई। तार कहा फुर ज्ञा दिन हाई ॥१ 
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; जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुलरोीति खदाई॥ 
१ राम तिलक जो सखाँचहु फालो | माँगु देडे मनभावत आाली ॥ 
"कोशल्या सम खब महतारो। रामहि सहज स्वभाव पियारी ॥ 
0 मेपर कफरहिं सनेह विशेष्वी। में करि प्रीति परोक्षा देखी ॥ 
4 जे विधि जन्म देव फरि छोह | हेोहि राम लिय पूत पतोह ॥ 
0 प्राण ते अधिक राम गिय मारे | तिनके तिलक पक्षेम फखस तोरे ॥ 


(0! है मधुरभाषिणोी, मैंने तुप्ते सीख दी थी, तुझ पर तो मैं स्वप्न में भी कभी क्‍ 
) क्रोध नहीं करती । सचमुच मेरे लिये तो वद्दी सुदिन सुमज्न लदायक होगा, जिस 
दिन तेरा कहा सच होगा । सूर्यवंश की यद्द सुन्दर रीति है कि बड़ा भाई स्वामी 
" हो और छोटा भाई उसका लेवक, हे सखी ! जो सचमुच श्रीराम जी के तिलक ' 
| होगा तो मैं जो मंगेगी वढ़ी तुझे दूगीं | श्राराम जी के तो कैशल्या को तरह 
॥ सभी रानी प्यारी हैं तो भी मुझ्न पर तो उनका बड़ा अनुराग है--मैंने परीक्षा 
॥ कर के यह बात जान ली है | यदि ब्रह्मा भनुप्रह कर जन्म दें तो श्रोराम तथा 
सीता जैपते पुत्र और बहू मिले | जी ले भविक प्यारे श्रीराम के अभिषेक के 
ः देख तेरा जी क्यों कुद रहा है ? 
दे।0--मभरत शपथ तेहि सत्य फहु, परिहरि कपट दुराव । 
हर समय विस्मय करसि, कारण मेहि खुनाव ॥ 
तुझे भरत की शपथ है, कपट और छिपाव व्याग कर सच सच बतला कि 

4इस आनन्द के समय में विषाद करने का कारण क्या है ? 
॥ एकहि बार आश खब पूज़ो। अब कछु कदब जीह करि दूजी ॥ 

फोरे येग कपार अभागा | भलो कहत दुख रोरेहु ल्ञागा॥ 
0 कहें भकूठ फुर बात बनाई। से प्रिय तुमहि करू में माई ॥ 
4 हमह फकहब झब ठकुर खुहाती | नाहि तो मौन रहब दि्निरातो ॥ 
॥ करि कुरूप विधि परधश फीन्हा | वाया शाल हमहि तिन दोन्‍्हा ॥ 
( काड नप होइ हमें का हानो। चेरि छाँड़ि झब होव कि रानो ॥ 
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॥ जारे येग स्वभाव हमारा। अनभल देखि न जञाइ तुम्हारा ॥ ः 
[ताते फकछुक बात अलुखारी। क्षमव देबि बड़ि चूक हमारी ॥( 
एक ही बार में मेरी आशाएं पूरी हो गयीं अन्न मैं दूसरी जीभ बना छू तब 
ते कुछ कहूँ । यह अभागा कपाऊ फोड़ डालने योग्य हैं, जो अच्छा कहते भी 
तुस्‍हें बुरा लगा । है भाई ! तुम्हें तो वे ही अच्छे लगते हैं जो क्ष॑ठी बाते' बना ! 
(कर कहते हैं-में तो (बरी कहने वालो होने के क्रांरण तुम्हें, बुरी छगूढींगी।हम 
॥ भी या ते तुम्दारो चापलूसो किया कर गी या दिन रात चुपचाप रहा करेंगी । ! 
4 क्‍या करू विधांता ने मुझे भद्दा रूप दे पराधीन किया है, जो बोया वह काटा ॥ 
॥ और जो दिया था, वढ़ी अब मिल रहा है। कोई राजा हा-इमें क्या, दम तो दासी ४! 
४ से रानी होने से रहीं। >न्‍तु आग लगे हमारे स्वभाव मेंजों तुम्दारा बुरा 
हाते देख रहा नहीं जाता | इसीसे कुछ उचित कहा था-से। हमने बड़ी भूल 
/ की-है रानी ! उसे आप माफ कीजिये । 
दो०-गूढ़ कपट प्रिय बचन खुनि, तोीय अधर बुधिरानि। 
सुरमायावश बेरिणिहि, सुहृद जानि पतियानि ॥ 
क्षणिक बुद्धि वाली ख्तरियाँ हुआ हद्वी करती हैं तिस्त पर कैकेयी रानी थी-से। 
४ मन्थरा के गूढ़ और छल से भरे बचनों के। सुन और देवताओं की माया के वश ॥ 
। दो उसने शत्र के अपना मित्र जान उस पर विश्वास कर लिया | 


&]55व5१' 


$ 


ध् 
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! सादर पुनि पुनि पूछति बोही। शबरी गान मृगी जनु मेही॥ ; 
8 तसिमति फिरी रही ज़सि भावी । रहसी चेरि घात बड़ि फावी ॥ ४ 
तुम पूछहु में कद्दत डराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥४* 
॥ सज़िप्रतीतिगढ़िबहुविधि छा ली | अवध साढ्साती ज्ञनु बोली ॥ 
3 प्रिय सिय राम कहद्दा तुम रानो | रामहि तुम प्रिय से फुरबानो ॥६ 
0 रहा प्रथम दिन अब से। बीते | समय पांइ रिपु होहि पिरोते ॥४ 
॥ भानु-कमल-कुल पोषण हारा। बिनु'जल जारि करे त्यदहि छारा ॥ ४ 
ज़र तुम्हारि चह सब॒ति उखारी | रूघहु करि उपाय बरबारी ॥£ 
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कैकेयो बारम्बार अब्च आदरपूवेक मन्यरा से पूँछती है, मानों भोलनी के 
| गान से हिरनी मादित हो गयी हों | क्योंऊि जैसा होनहार हा।ता हैं. मति भी 5 
?! वैवी ही हो जाती है | मन्यरा यह देख कि अब अच्छा दाँव है--प्रसन्न हुईं । 
? और बोली--रानी | तुम तो पूं छत्ती हो और मुझे ड* लगता! है, क्योंकि तुम तो ॥ 
॥ मेरा “घर फोड़ने वाली” नाम पहले ही रख चुकी हो | इस प्रशोर रानी के मन 
॥ में अपनी ओर से पूण विश्वास उत्पन्न करा और अनेक चिकनी चुपड़ी बातें कह 5 
४ जब उसने रानी के। सीधा कर लिया तत्र वह ऐसे बाली मानों अयेध्या पर शनि: |! 
श्वर को साढ़े साती (सढ़ेयात वष की) दशां आयी हो | रानी तुमने कहा कि !' 
0 सीताराम मुझे प्यारे हैं ओर श्रीराम जी के तुम प्यारी हो - से ठीक बात है । परन्तु 6 
/ पहले की बातें अब जाने दो, काछ पा कर मित्र भी शत हो जाते हैं । देखो / 
॥ सू्थ कमल के पुथ्पों का पोषण करने वाला है , किन्तु जल बिना वह भी उसके जला 
॥ कर भस्म कर देता है । तुम्हारी सोते तुम्हारी जड़ ढो उखाडुना चाहती हैं, से। तुम्हें 
7 उचित है कि तुम उस्ते उपाय रूंपी जल से सींच और उसे जोड़ कर, मज़बूत करो । [ 


ष्छ्प्छ 


श्षिः 


/] [] 
॥ दो०--तुमहि न सेच सुहाग बल, निज्ञ वश जानहु राव । ' 
ः मन मलोन मुंह मोठ नप, राउर सरल खभाव ॥ हट 
| तुमके अपने सुहाग व७ से चिन्ता नहीं है, क्योंकि तुम समझे बैठी हो कि हर 


राजा तुम्हारी मुथ्ठी में हैं, किन्तु राजा मिठ्योला तो हैं, पर उनका मन बड़ा मैला 
॥ है और तुम्हारा €वभाष सीधा है । ः 
)खतुर गंभीर राम महतारो। बोच पाइ निज्ञ क्ाज़ खबाँरो ॥६ 
0पठये भरत भूष ननिझोरे। राम मातु मत जानब णशरे॥ 
/ राजहि तुम पर प्रीति विशेखी | सवति खभाव सके नहि देखी ॥ ? 

रखसि प्रपंच भूपदि अपनाई। रामतिलक हित लगन घराई ॥ 
॥ सेवहि सकल सवति मेहि नोके | गर्वित भरत मातु बल पोके ॥ ० 
॥ शाल तुम्हार कोशलहि माई | खतुर कपट नहिं परत लखाई 
/ यहि कुल डब्चित राम कहूँ टीका | सबहिखुदहाइ मे।हि सुठि नोका ॥| ४ 
! मागिलि बात समुरि डर मेद्दो । देव देय फल से। फिरि बोही ॥ 
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॥ 

' और श्रीराम को माता बड़ी चतुर है, उसने समय पा कर अपना काम 
बनाया है | उसने भरत जी के ननिदह्दाल भेज दिया, से तुम कौशल्या जी के 
अपनी मत समझना । भरत जी की माता तुम इसी घमण्ड में अपने के भूली ? 

ः हुईं हो कि महाराज हमारे हाथ में हैं ओर सब सोतें हमारी अच्छी सेवा करती £ 
हैं। पर कौशल्या मन द्वी मन तुमले डाह रखती है, किन्तु वह चतुर और कपटिन 

॒ इतनी है कि यह बात वह प्रकट नहीं होने देती । महाराज का तुम्हारे ऊपर भविक | 

। अनुराग देख--तुम्दारी सौतों से यद देखा नहीं जाता | सूय के धमान तेजस्वी 

॥ महाराज के अपना कर, उसने श्रीराम के तिलक के लिये लग्न घरवाया है । इस हे 

! कुल की प्रथा के अनुपार श्रीरामचन्द्र के तिलझ होना तो उचित ही है भौर ! 

॥ सब इसे पसन्द करते हैं, और मुझे भी अच्छा छगता है, परन्तु जब मैं आगे की | 

/ बात विचारती हूँ, तब मुझे बढ़ा डर लगता है | पर इंश्वर जो फल देगा वह 

भोगना हो होगा । 
दो०--रखि पथ्चि केटिक कुटिलपन, फोन्हेसि कपट प्रबोध । 

कहेसि कथा शत सचति कर, जाते बढे विरोध ॥ 
अनेकों प्रकार की छल भरी बातें बना कर, मनन्‍्धरों ने कैकेयी का सम 
झाया-फिर सेहूढ़ों सोतों की कथाएं कहों, जिससे विद्व ५ की वद्धि हो । 

' भावीवश प्रतीति डर आई । पूछि रानि निज्ञ शपथ दिवाई ॥ 

0 का पूछहु तुम अजहु न जाना। हितअनहिततजिपशु पदिच्ाना॥ 

४ भये। पाख दिन सज़त समाजू। तुम खुधि पाई मे। सन आजू ॥ £ 

0 खाइय पहिरिय राज़ तुम्हारे | सत्य कहे नहिं. दोष हमारे ॥४ 

। जे। असत्य कछु फद्दब बनाई | तो विधि देइह्वि मे।हि सजाई ॥ १ 
रामहि तिलक काहिदजे। भयऊ | तुम कह विपति बोज़ बिचि बयऊ।॥ 

॥ रेखा खजि कहाँ बल भाखती। भामिनि भइड, दूध को माखी ॥६ 

॥ जे। खुत सहित फरइ सेचकाई | ते घर रहहु न झान उपाई ॥ ४ 

होनद्वार के वश द्वो फैकेयी के मन में मन्धरा की बातों पर विश्वास हो 
| गया और उसे अपनी शपथ देकर रानी ने उससे पूछा --'' इस पर मन्थर। कह्दने 
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छगी-- तुम क्या पूँ छती द्वो-क्या अब भी तुम नद्दीं समझी । भरे अपनी बुराई ) 
8 भलाई तो पशु पक्षी भो समझते हैं । राज्याभिपेक की तैयारियाँ द्वोते एक पाख ? 

हो चुका और तुमने आज मुझ से संवाद सुना है ! तुम्दारे राज्य में रानी हमने! 
जाया और पढ़ना है इसलिये कहती हँ-- इसमें मुझे दोषी न समझना | यदि मैं 
० इसमें कुछ भी झूँठ कहूँगी तो ब्रह्म मुझे दण्ड देंगे। यदि कछ श्रोरामचन्द्र जी 
॥ के तिलक हो गया तो समझ रखना ब्रह्मा ने तुम्हारे लिये विपत्ति का बीज बो । 
/ दिया । रेखा काढ़ और प्रतिज्ञा करके कहती हूँ कि हे भामिनि ! तुम तो दूध की 
४ मक्खी दो गयी ( भयांत्‌ कुछ हाथ भी न आया और भक्भू, भज्ञ होकर गाँठि का ९ 
(| गहना भी गेवाया ) यदि तुम्हें अपने पुत्र समेत सेवा करना स्वीकार हो तब ते ॥ 
॥ घर रद्दे--नहीं ते दूसरी तरह नह्दों रहने पावेगी ' 

दो०--कद्र विनतहि दीन दुख, तुमहि कोशला देव । 

भरत वन्दि ग्रह सेइ हैं, राम लघणु कर नेव ॥ 
जिस प्रकार क्र ने विनता के दुःख दिये थे, उसी प्रकार कौशल्या भी 

तुम्हें खूब सतावेगी और भरत कैदखाने में बड़े जायगे और लक्ष्मण, श्रीराम के ॥ 
७ नायब बनेंगे । 
! केकयसुता सुनत फटुबानी | कहि न सके कछु सहमि खुखानो॥ ; 

तनु पसेव केदलि जनु काँपी | कुबरी दशन जीह तब चाँपी ॥ ४ 
॥ कहि कहि केटिन कपट कद्दानो । घोरज्ञ धरहु प्रवाध सिरानो ॥ १ 
४ फीन्हेसि कठिन पढ़ाय कुपाठ । जिमपि न नये फिरि डकठा काठ ॥ 
ह फिरा फर्म प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहत मनहं मरालोी ॥ | 
/ सुन्नु मन्थरा बात फुर तारो। दहिन भाँखि नित फरकत मेरी॥ 
! दिन प्रति देखों राति कुसपने | फहें। न ताहि मेहवश अपने ॥ ! 
॥ काह कहो सखि सूथध खभाऊ। दाहिन वाम न जानों कोऊ॥॥ 
कैकैयी इन कटुक्तियों के सुन दन् रह गयी और उससे कुछ कद्दा नहीं 
५ गया । उसके शरीर में पश्तीना आ गया और केले के पेड़ की तरह वह्द काँपने ! 
/ झगी । तब मन्थरा ने दाँतों तले जीभ दबायी | फिर अनेक कपट की कह्दानियाँ 
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; कह उसने रानी के समझाया कि वेय्य घरो। उसने रानी के। बुरा पाठ पढ़ा 
४ कर, ( क्ररता करने के लिये ) पाढ़ा कर दिया | जैसा सूखा काठ जे बनाने पर 
। भी नहीं नवता | कम के लौटने से रानी के यह बुरी चाल वाली मन्थरा अच्छो ([ 
॥ छगने लगी और बगुल्ठी रूपी उस मन्यरा की वद हंँपियी जैसी प्रशंसा करने ६ 
४ छगी | रानी--''सन्धथरा सुन ! तू ठीक कहती है, क्‍्योंहि सेरा। दहिनी आँख निय | 

फड़कती है | नित्य रात के बुरे बुरे स्वप्न भी दोख पड़ेंपे हैं, किन्तु अपनी मूबता ४ 
2 के कारण तुझसे कद्दती नहीं । हे सखी ! क्या कहूँ मैं ता सीचो सादो हूं में; 
ते सीघा उलटा भी नहीं जानती | 

दो०--अपने चलत न झ्ाजु लगि, अनमल काहुक कोन्ह । 


। धट) ८८१॥ बट छल पढत 8:22) ८ैो ध्झ ८५ धरा! रफ 


८ 
बह. 


कि 
॥ ९ 
क्ेहि अधघ एकहि बार मेहि, देव दुसह दुख दोन्ह ॥ ; 
| मेने ते अपने चलाव में कभी झिसी का बुरा नहीं किया, तिस पर भी नहा / 
! माछम दैव ने मुझे क्यों एक साथ इतना घेर कष्ट दिया है | !' 
] नेहर जन्म भरब बरू ज्ाई। ज्ञियत न करब सवति खसेवकाई ॥ ; 
0 अरिवश देव जिग्माथे जाही | मरण नोक तेहि जियब न चाहो॥ 
0 दीन चचन कह बहु विधि रानो | खुनि कुबरी तिय माया ठाज्नो ॥ / 
! अस कस फहह मानि मन ऊना । खुख सुद्दाग तुम कहें दिन दुना ॥ 7 


ज्यहि राउर अस अनभल ताका । सेइ पाइहि यह फन्न परिपाका ॥ 5 
0 जब तें कमति खुना में खामिनि | भूख न वासर नींद न यामितनि ॥ ४ 
पूछेड गुणिन रेख तिन साँची | भरत भ्रुवाल होीहि यह साँयो ॥ 2 
भामिनि करहु तो कहैँ। उपाऊ | हैं तुम्दहरे लेबावश राऊ ॥ ! 

में नेहर में जाकर भले ही अपने जीवन के दिन पूरे कर दू , पर सात का /£ 
ह दासी ते। न बनू गी । जिसके देव बैती के अधीन रख कर जीवित रखना चाहै, | 
॥ उस जीने वाले के ते यही अच्छा है कि वह मर जाय । इस प्रकार रानी के अनेक 4 
॥ दीन वचन सुन, मन्यरा ने तिरिया जाल फैलाया । वह बेत्टी--''है रानी ! तुम ॥ 

छेटा मन कर, ऐसा क्यों कहती ढे। । तुमकेा ते दिन दूना रात चोगुना सुख 

| और सुहाग है । जिसने तुम्हारे लिये यह बुरा चेता है-वही इस फल को । 
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अयेध्याक्राण्ड २१ १ 


चलेगा | है मलक्रिन ! मैंने जब से यह कुमन्त्र सुना है, तब से मैंने खाना पीना ! 
ओर सोना छोड़ दिया है। मेंने ज्योतिषियों से प्रइन शिया ते उन्होंने रेखा काढ़ कर ९ 
कहा -सचमुच भरत जी राजा द्वोंगे | हे रानो | यदि ऋरने कहे। ते उपाय भी 
बतलाऊ । क्योंकि महाराज ते। तुम्हारी ही मुट्ठी में हैं । ग 


दो०-परों कूप तब वचन लगि, सकें पूत पति त्यागि। “ 
9 


फहसि मेर दुख रेखि बड़ि, कल न करव हितलागि ॥ १ 


यह सुन कैफ्रेयी बैली-पेरे कहने से ते। मैं कुएं में फाट सफती हूँ. और 3 


8 पति पुत्र के भी त्याग सकती हैँ । तू ते। मेरे बढ़े द:ख की ओर देख कर कह रही 


॥ है-तब्र मैं तेरा कहा अपने दित के लिये क्यों न करूँगो 


॥ कुबरी करि करिबलि केकरेयी | कपट छुरो उर पाहन टेई॥ 
लगे न रानि निकट दुख केसे | चरे हरित तण बलि पशु जेसे ॥ 
$ सुनत बचत मृद अन्त कठोारो | देति मनहुँ मधु माखन घोरो ॥॥ 
£ कहे चेरि खुधि अहे कि नाहों। स्वामिनि कहेहु कथा मे।हि पाहों ॥ ६ 
(दुइ बरदान भूप सन थातो।माँगह झाजु जुड़ावहु छाती ॥॥४ 
४ सुतहि राज़ रामहि वनबासू | देह लछेहु सब सवति हुलास ॥ ४ 
४ भूपति राम शपथ जब करहीं। तब माँगेहु जेहि वचन न टरहा ॥ 
6 होइ अफराज़ ग्राज़ु निशि बोते | वचन मोर प्रिय मानेहु जीते ॥ | 
0 मनन्‍्धरा ने कैकेयी की बलि देने के लिये, कपट रूपी छुरी के हृदय रूपी हर 
/ पत्थर पर विघ कर पैनाया । रानी सामने खड़े दुःख के उद्ी प्रकार नहीं देखती, / 
॥ जैते बलि का पशु हरो हरी घास ते चरता है, (क्रिन्तु तछूवार नहीं देखता। ) पा 
( मन्थरा की बातें सुनने में ते। बड़ी मोठी हैं, किन्तु अन्त में कठे।र है, मानों वह्द £ 
४ शहद में विष मिछा कर देती है । दाप्ती कइतो है--है मलक्िन ! तुम्हे वह बात £ 
/ याद है कि नहीं, जे। तुधने ( एक बार ) मुझपे कही थी | तुम्हारे दे बरदान / 
॥ घराहर की तरह मद्दाराज़ के पा जमा हैं, आज्ञ उनके माँग कर, अपनो छाती । 


; ठण्डी करो । एक ले ते। भारत जी के लिये राज्य छे। और दूसरे से श्रोराप्त जी के £ 
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' लिये वनवाघ् माँग, सौतों का आनन्द छीन ले | महाराज जब श्रीरामचन्द्र जी 
! की शपथ कर लें, तब वर माँगना, जिससे वे अपनी बात टाल न सकें, ( नहीं 
(तो ) भाज को रात न्यतोीत हैने पर, बड़ा भकाज हागा | मेरी बातों का तुम 
! अपने जी से भो अधिक प्यारी समझे | 


0 द्वो०--बड़ कुघात करि पातकिनि, कहेसि फोप-ग्रह जाहु। 
॥ काज संवारेहु सज़ग सब, सहसा जनि पतियांहु॥ ४ 
, पापिन मन्धरा ने बड़ा बुरा दाँव लगा कर कहा कि--केपभवन में जाकर 2 
( सावधानता पूवक, सारे काम सम्हाला, सहसा विश्वास मत कर लेना । । 
' कुबरिहि रानि प्राण प्रिय जानी | बार बार बड़ि बुट्टि बखानी॥ 
तुहि सम हित न मार खंखसारां | बहे जात कहे भइसि अधारा ॥ 
“जो विधि पुरव मनोरथ काली | करों तोहि चपपूतरि आली ॥ 
| बहु विधि चेरिष्ठि आदर देई।केापभवन  गवनी केकेई ॥ 
५ विपति बीज बर्षा ऋतु चेरी। भुई भइ कुमति केकयी केरो ॥६ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा। घर दोउ दल फल दुख परिणामा॥ 
; कोप समाज साज साज्ञि साई | राज़ करत निज्ञ कुमति बिगाई ॥ 
राउर नगर कुलादल सेोई। यह कुचाल कछु ज्ञान न कोई ॥ 
( कैऱेयी ने मन्धरा के। प्राणों से भी बढ़ कर प्रिय समझ, बार बार उप्तकी 
( बुद्धि के सराद्दा | वह बे।ली--“तैरे समान मेरा हितैषी इस रुसार में दूसरा 
कोई नहीं है | तू मेरे लिये बहते के। तिनके का सद्दार। जैसी हुईं है । यदि विधि 
* ने कल मेरा मनेरथ पूरा किया ते मैं तुझे अपनी आँखों की पुतठी बनाऊंगी |" 
॥ इस प्रकार कैरेयी मन्धरा का संमान कर केापभवन के। गयो । फैकेयी विपत्ति का ४ 
/ ब्रीज है। मन्थरा वर्षा ऋतु है, और कैकेयी की कुमति मानों भूमि है। वह बीज 
6 कैंपट रूपी पानी पा कर अड्डरित हुआ | उसके पत्ते दोनों वर हैं और अन्तिम 
॥ दुःखमय परिणास उसका फल है | काप का बाना बना वह जा लोयी. मानों! 
राज्य करते हुए उसकी कुमति ने उसका सवनाश कर डाला। राजधानी में! 
के।काइल है। रद्दा है, परन्तु इस कुचाछ की ख़बर किसी के। भी नहीं है । ! 


4 
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अयोाध्याफाण्ड श्र 


इक प्रविशहिं इक निगमहिं, भीर भूष दरबार ॥ 


अये।ध्यावासी नर नारो प्रसन्न हैं भौर मझछुलमय साज सजा कर एक आता 
; है एक जाता है इस प्रकार राज-दरबार में आज्ञ बड़ी भीड़ है । 
॥ बाल सखा सुनि हिय हषांहों | मिलि दस पाँच राम पहेँ ज्ञाहों ॥ ॥ 
) प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी | पूछहि कुशल छेम मृदुबानों॥/४ 
/ फिरहिं भवन प्रिय आयखसु पाई | करत परस्पर राम बड़ाई॥ 
! के। रघुबीर सरिस संसांरा । शील सनेह निबाहन हारा ॥ / 
! जेदि जेदि येनि फमवश श्रमहों | तहँ तहँ ईश देव यह हमहीं ॥ ! 
॥ सेवक हम स्वामी लियनाह | देव ईश यह ओर निबाह॥४ 
0 अल अभिलाष नगर सब काह । केकयसुता हृदय अति दाह ॥ £ 
के न कुसंगति पाइ नसाई | रहे न नीच मते गरुआई ॥६ 


| 

श्रीरासचन्द्र जी की लड़काई के मित्रों के आनन्द की आज सोमा नहीं है, 

उनमें से दप पाँच एकत्र है। श्रीरामचन्द्र जी के पास जाते हैं | उनका प्रेम पह- 
" चान श्रीरामचन्द्र जी उनका आदर करते हैं और म॑ठे शब्दों में उनसे कुशल द्षोभ 
ु पूछते हैं | तदनन्तर श्रीराम चन्द्र जी से अनुमति ले वे अपने अपने घरों के छौट ग 
/ जाते हैं और आपस में श्रोरामचन्द्र जी की प्रशंसा करते हैं | इस संसार में रघु- | 
0 बीर के समान, शील और ल्‍्नेह के निबाहने वाला दूसरा भौर कौन है। सकता 
4 है | कमंवश हमें किसो भी ये।नि में क्यों न जन्म लेना पड़े पर भगवान्‌ द्वर्मे यह | 
अवश्य दें कि सीताराम ते हमारे स्वामी हों और हम उनके सेवक हों और यह ? 
!' हमारा सम्बन्ध अन्त तक निबहे | सब के मन में यही अभिलाषा है, डिनन्‍्तु 8 
कैकेयोी के मन में दाह है। रहा है । क्योंकि बुरो संगति प कर कौन नष्ट दोने से | 


॥ बच सकता है, क्योंकि नीच मति में गम्भीरता नहीं रद्द जाती । 


दो ०->साँक समय सानन्द नृप, गये केकयोी गेह। 
गये निठुरता निपट किय, जनु धरि देह सनेह ॥ 
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सन्ध्या हैने पर प्रत्न्न हैति हुए महाराज दशरथ, कैक्रेयी के घर गये। | 


मानो सनेह दरीर घारण कर कडठेारता के पास गया । 
ण केशप भवन सुनि सकुचे राऊ | भयवश अगम परे नहि पाऊ॥ 


; सुरपति बसे बाहु बल ज़ाके | नरपति रहहि सकल रुख ताके ॥ ! 
। सो सुनि तियरिस गये खुखाई | देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥४ 
0 शूल कुलिश असि अगवबन हारे। ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥॥ 
भय नरेश प्रिया पह गयऊ | देखि दशा दुख दारुण भयऊ ॥” 
; भूमि शयन पट मेोट पुराना | दिये डारि तन्नु भूषण नाना॥ 7! 
॥ कुमतिदि कस कुरूपता फावों | अनअहिवात खूच जनु भावी ॥ 
जाई निकट नप कह मृद॒बानों | प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानो ॥४ 
कैकेयी का केपभवन में हे।ना सुन मह।राज सकुचाने और मारे डर के ५ 
उनका पैर आगे न पड़ने लगा । इन्द्र मी जिसके भुजबल के सहारे रहता है, और 7 
| सम्पूर्ण राजा जिसडी त्योरी निहारा करते हैं, वेही महाराज दशरथ करैकेयी का 
॥ क्रद्ध दाना सुन सूख गये । देखो, काम का प्रभाव और बद्प्पन | जे महाराज 7 
बड़े बड़े पैने अख दाख्रों की कुछ भी परवाह नहीं करते, वे ही आज कामदेव के ? 
॥ पुष्पव्ाण से मर्माहत हुए हैं | महारात्र दशरथ सकपकाते कैकेयी के पास गये 
॥ और उसकी पैली दशा देख बहुत दुःखी हुए । कैकैयी बड़े मे|टे और पुराने कपड़े ! 
पहने, प्थिवी पर लछोट रही थी--और उसने सब्र गहने उत्तार कर फेंक दिये थे । ;' 
॥ यह बुरा वेश उस कुबुद्धिनी के बहुत फन्ना । मानों वैधन्‍्य ने उसके भावी अनि४ 


की सूचना दी | महाराज ने पास जा मीठे वचनों से पू छा-है प्रिये ! तुम आज ! 
क्‍यों क्रद् दा गयी हो ? ण 
छू ०-- केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई । / 
मानहूुँ सरोष भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ ४ 

दूउ बालना रसना दशन वर मर्म ठाहरु देखई। 
तुलसी नपति भवितव्यता वश काम फौतुक लेखई॥ ४ 
" है रानो ! तुम आज क्‍यों क्रद्ध दा ” यह कह ज्योंदीं महाराज ने उपके ! 
/ शरीर पर हाथ रखा, ट्ोंहीं उसने उन्हें ऐसे रोका सानों नागिन क्रद्ध हो देख रही; 


॥ | 
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४ है। | उस नागिन के दोनों वर पाने की अभिलाषा तो जिह्ठा है और वे वरदान ! 
॥ मानों उसके दात हैं । उनसे महाराज के काटने के लिये वह ममेस्थल देख कर 
॥ खोज रही है | तुलसीदास जी कहते हैं महाराज दशरथ भवितन्यता के वश # 
» फामदेव के कोतुक देखते हैं । 
» सो०--बार बार कह राव, सुमुखि सुलोचनि पिकवयनि। 
फारण मेहि सुनाव, गज़गामिनि निजञज्ञ केाप कर ॥ 
हे सुन्दरी ' हे सुलोचनोी ! है पिरुतयनी . कह कर महाराज ने बार बार 
से सम्बोधन झिया, ओर कद्ठा--है गज़गामिनी अपने इस केाप का मुझे कारण 
ते बतला । ; 
॥ अनहित तोर प्रिया केहि फीन्दा | केहि दुशशिर करे हियमचहलोन्दा ॥॥ 
/ कह केहि रहुहि. फरों नरेशू। कह केहि नपहिं निकारों देश ॥! 
/ सके तोर अरि अम्ररह मारी | कहा कीट बपुरे नर नारी ॥ ! 
(जानलि मोर खभ्ाउ बरोरू | तव मुख मम द्वगचन्द्र चकारू ॥ ६ 
॥ व्रिया प्राण खुत सवस मोरे। परिजन प्रज्ञा सकल वश तारे ॥४ 
जो कछु फहैँ। कपट करि तेाहीं। भामिनि रामशपथ शत मेहीं ॥ ! 
/ बिहँलि माँगु मन भावति बातां | भूषण खाज्ु मनोहर गाता ॥॥४ 
॥ घरो कुघरी सम्लुक्ि जिय देखू। वेगि प्रिया परिहरहु कुवेखू॥ ! 


(॥| 
शी 


! हे प्रिये ! क्या किसी ने तेरा कुछ बिगाड़ा है : किसके दो सिर उत्पन्न हुए ४ 
(हैं और किले यम छेना चांहते हैं ” कद्द तो किस रह्ढू के राजा बनाऊँ या किस ॥ 
॥ गांजा के देश से निकाल । यदि केई देवता बैरी हो तो उसे भी मैं मार सकता 
हैँ, फिर बेचारे खो पुरुष तो कीट के समान हैं--अथांत्‌ उनकी बिसाँत ही कितनी ८ 
/ है | तू तो मेरे स्वभाव के भली भाँति जानती है कि मेरा मन रूपी चकार तो 
! मुख रूपी चन्द्रमा के घदा निहारा करता है । द्वे प्रिये ' मेरे प्राण, पुत्र, सत्य, 
६ कुटुम्बी और प्रजा सब्र तेरे वश में हैं | इत्में मेरी तिछ भर भी केई धात बना- ९ 
५ वटी द्वो तो मुझे श्रीराम जो की सी बार सोगन्द है | जो तुझे मांगना हो से। हंस ग 
0 कर माँग ले, ओर अपने इस मनोहर गात के आंभूषणों प्रे अल्डकृत कर । है 
! प्रिये ! घड़ी कुघढ़ी ते देखा कर, ओर इप्त कुवेश के। तुरन्त त्याग । 


| 
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दो०--यह खुनि मन गुनि शपथ बड़ि, बिहेँसि उठी मतिमन्द्‌ । 
ग भूषण सज़ति विलोकि मृग, मनह किरातिनि फनन्‍्द ॥ 
४ महाराज के इन वचनों के। सुन और उन ही उतनी भारी शपथ के। मन में 
। गुन कर, मतिमन्द कैकेयी हंसी भौर उठ बैठी । फिर वह अपने शरीर के भूषणों 
; से वैसे ही सजाने लगी जैपे हिरन के देख भीलनो फन्द लगाती हो । 
; पुनि फह राव खुहृद जिय जानो ! प्रेम पुलकि मृदु मजजुल जानो ॥६ 
8 भयड तोर मन भावा | बाजत ग्रह गृह अनंद बचावा॥7 
 रामहिं देड काल्हि युवराजू। सजहु सुलोचनि मड़ल साजू ॥४ 
॥ द्लकि उठड खुनि हृदय कठोरा | जनु छुइ गयउ पाक बरतोरा ॥ £ 
ऐसी पीर बिहँलि उर गोई। चोरि नारि ज़िमि प्रकट न रोई ॥ 
४ लख्यो न भूप कपट चतुराई। केाटि कुटिल मति गुरू पढ़ाई ॥ 
4 यद्यपि नीति निपुण नरनाह | नारि चरित जलनिधि अवगाह ॥ ४ 
[कपट  सनेह बढ़ाइ बहोरी | बोली बिहँसि नयन एुख मे।री ॥ ! 
रानी के सुहृद समझ महाराज ने पुलक्तित शरीर हो फिर इस प्रकार मीठे 
वचन कहे--है भामिनो ! जो तू चाहती थी--वही ते है। रहा है, देख न नगर ४ 
द में घर घर आनन्द बधाई बज रही है | कल मैं श्रीराम जो को युवरात्र पद 
दूं गा--से। है सुकोचनी ! तू भी मज्ञल खाज सजा। यह सुन कैकेयी वैसे हो 7 
॥ चोंकी जैसे कोई पक्रे हुए बलताड़ के छू जाने पर चौंक पढ़े | पर उप्त पीड़ा के।॥ 
( उसने अपने मन में उपी प्रकार छिपाया जिस प्रकार चोर की ख्री ( पति के 0 
; घायल होने अथवा मारे जाने पर ) सत्र के सामने नहीं रोती। महाराज उसकी 
/! चाल के न समझ पाये | उसको चाल ऐसी बैती न थी--वह एक बड़े चालाक 
गुरु द्वारा यही पढ़ाई गयीं थीं | यद्यत्रि महाराज्ञ बड़े चतुर हैं तथापि तिरिया 
१ रूपी समुद्र भी तो बड़ा गहरा है| फिर कपट का ल्‍नेह चढ़ा कर, नेतश्र और मुह ॥ 
(फेर कर वह हँस कर धोली । 
४ दे।०--माँगु माँगु पै कहहु प्रिय, कबहुँ न देहु नलेहु। 7! 
; देन फहेड बरदान दुइ, तेड पावत सन्देहु ॥ ः 
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है नाथ, माँग माँग तो तुम कहते हा पर लेते देते कभी नहीं, तुमने दो ! 
! घर देने कहे थे, पर अब तो उनके मिलने में भी सन्देद्द है | ! 
श ज्ञानेड मम राउ हेसि कहई। तुमहि केाहाब परम प्रिय अहई ॥ ( 
थाती राखि न माँगेड फाऊ। बिसरि गये। मम भोर खभांऊ॥ | 
( भू ठहिं दोष हमहि' जनि देह । दुइके चारि माँगि किने लेह ॥ !े 
/ रघुकुल रोति सदा चलि आई । प्राण जाई वरू बचन न जाई ॥ 
॥ नहिं असत्य सम पातक पुञज्ा | गिरि समहेाहिकि केटिकगुजा ॥ | 
0 सत्य मूल सब सुकृत खुहाई। वेद पुराण विदित मुनि गाई ॥$ 
। तेहि पर राम शपथ करि आई | खुकत सनेह अवधि रघुराई ॥! 
/ बात इृढ़ाइ कुमति हँलि बोली | फपट विहंग कुलह जनु खेली ॥ 0 
न तब राजा ने उसका मम जाना और हंस कर कद्ठा--तुमके तो बात में ; 
९ रूठना बड़ा प्रिय है | तुमने तो वे दे।नां वर धरोहर की तरह मेरे पास रख छोड़े £ 
6 हैं और न तो तुमने कभी उन्हें माँगा और न मुझे ही अपने भोछे स्वभाव के ! 
कारण देने की याद रही | हमारे ऊपर क्ञ॒ठा देष मत लगाओ, चाहे दे। के बदले ४ 
६ चार वर भले ही माँग लो | क्योंकि रघुकुछ की यह सदा से रीति चली आती £ 
है कि प्राण भले ही जाय पर वचन झूठा नहों हेतता | असत्य से बढ़ कर दूसरा 7 
पांप नहीं है | कहीं करेड़े विरमिटी पदह्ठाइ के बराबर हैे। सकती हैं ? सब अच्छे ! 
! कार्मो की जड़ सत्य ही है। यद्द बात वेद पुराण और मुनोश्वर कद्वते हैं | तिस पर ; 
( तूने सुकृत और स्नेह की सीमा श्रीरासचन्द्र जी की शपथ मुझे दी | इस प्रकार: 
/ पक्की पाढ़ी बात कर, खोाटी बुद्धि वाली रानी ने हंसकर कहा, माने कुमति रूपी 
शब्ाज पक्षी के नेत्रों की ढकनी खाल दी 
!॒ देक्‍0--भूप मनारथ खुभगवन, सुख सुविहंग समाजञ्ञ । 
॥ भिन्निनि ज़नु छांडन चहत, वचन भयडुर बाज ॥ 
पे मद्दाराज का मनेरथ ते सुन्दर बन है, उसमें मानों पक्षियों का झुण्ड है, 
0 उस पर कैडैयी रूपी मिलनी वचन रूपी बाज के। छोड़ना चाह्वती है । 
॥ उनहु प्राशयति भावत जोका | देहु एक वर भरतहिं टोका॥ 
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छ 
४] 
दि दूसर वर माँगों करजेरी | नाथ मनोरथ पुरवहु मारी ॥ 
तापल वेष विशेष उदालो। चौदह वध राम वनबासी ॥ ॥ 
4 खुनि तिय वचन भूपष डर शोकू | शशिकरछुवतविकलजिमिकाकू ॥ ! 
॥ गये सहमि कछु कटद्दि नहिं आवा । जनु शचान वन भपरेड लावा ॥ * 
/ माथे हाथ मूृदि देड लेचन। तनु घरि शाच लागु ज़नुशाचन ॥ 
/ मैार मनेारथ खुर तरू फ़ूला। फरत किरणि जनु हतेड सप्तूला॥ / 
9 अस्रवध जज्ञारि कीोन्ह केकेयी | दीन्हेंसि ग्रचल घिपति कैशेयी ॥ 
है प्राणति ' मनभावन ए६ वर मुझे आप यह द॑ छि भरत जी के राज-! 
) तिलक है। और दे नाथ ! हाथ जे।ड़ कर दूधरा व! मांगती हूं से। तुम मेरी इच्छा * 
! के पूरो करो | तपत्वी का वेष बता और विशेष उदासीन हो चौंदह वष तक | 
5 श्रीरास जी वन में रहें | इन बातों के सुन महाराज दशरथ के मन में वैपा ही ४ 
0 दुःख हुआ जैसा, चन्द्र की किरण के स्पश से चकवा के है।ताहै | महाराज सह्म ? 
॥ गये-उनके मुल्य से बोल न निकला, मानों बटेर के झुण्ड पर बाज झपया | महा- ९ 
0 राज का रंग सहसा ब्रिल्‍्कुल फीका पड़ गया, साने ताल वक्ष पर बिजली गिर ५ 
न्‍ गयी है। | माथे पर हाथ रख ओर दे।ने आंख बन्द कर मद्दाराज ऐसे जान पड़े 
६ मानें चिन्ता ही शरीर घारण कर, चिन्ता कर रही है। ( मह्ाराज्ञ कहने लगे 
6 मेरा मने।रथ रूप वक्ष फूछा था।-डिन्तु उसके फरते ही मानें ( कैक़ेयो रूपी) 2 
५ हथिनी ने उसे समूल उखाड़ कर फेक दिया । कैेयी ने अयेध्या 3ज्ञाड़ डाली ए 
ओर विपत्ति की पक्की नींच डाली 
दे०--कवने अवलर का भयठ, गये नारि विश्वास । 
येग खिंद्धि फल समय ज्ञिप्रि, यतिहि अविद्या नाल ॥ 
कैया अवसर था और क्या है| गया, खतरियों का विश्वास जाता रह, मानों 
ये।ग की सिद्धि के समय, यती के भविद्या ने नाश कर दिया। 
यहि विधि राव मनहि मन दहई | देखि कुर्माति कुमतिअ्रस कहई ॥ 
भरत कि राउर पूत न होहीं। आनेहु मेल बेघाहि कि मे।हीं ॥ 
/ जो सुनि शरसम लागि तुम्हारे | काहे न बोलेहु बच्चन सभारे॥६£ 
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जा जम कम जाण5 जलन 


डतर अब कहदईु कि नाहां। सत्यसन्ध तुम रघुकुल माही ॥ ४ 
कहंउ वर अब जान दह। तजहु सत्य ज्ञग अपयश लहू ॥ ६ 
सत्य सराहि कहेउ बर देना। जानेहु छेइहि माँग चवबेना ॥४ 
शिविद्धोलिबलि जो फछु भाष। | तन घन तजेड वचन प्रणु राखा ॥ £ 
प्रति कटुबचन कहते केकेयों। मानहे नान ज़रें पर देइ॥ 


ल्‍गपु/ पे 
“4 677 । 


इस प्रकार महाराज मन ही मन, झीचने लगे, तव तो बगाव बिगड़ते देख / 
फैकेयी ने कुपित हा। कहा--" क्‍या भरत तुम्हारा पुत्र नहों है / या मुझे ४ 
मने मेल लिया था ! जे। मेरी बात तुम्हारे तोर जैप्ती चुमीं, तो पहले ही वमझ ? 
बूझ कर क्यों नहीं बे।ले | या तो उत्तर दो नहीं तो साफ जवाब दे दो कि नहीं 
ते, क्‍योंकि तुम तो रघु के वंश में सत्य के सागर हो । पहले तो देना स्वीकार / 
किया ओर अ्र नहीं देते, तो सप्य के छे।ड़ जगत्‌ 4 अपयश छो | अपने सत्य- 
दी है।ने को डींगे मार वर देने की प्रतिज्ञा की थी-- ले कदाचित्‌ तुमने समझा 
गा कि में तुमसे चना चबेना माँगू गी। महाराज शिवि, दधीचि और बलि ने ॥ 
जो कुछ कहा था-उसके लिये शरीर दें डाला, पर बात न जाने दी । कैऊेयी ऐसे 


टु्तनचन कहती है, मानों जले पर निमक छिड़क रही है | 
दो०-घमधुरन्धर घोर धरि, नयन उघारे राव | 
सिर धुनि लोन उसास अति, मारेसि मेहि कुठाव ॥ 
घम धुरूधर महाराज दशरथ ने धीरज घर आँखें खेलीं और पिर धुन तथा 
परॉल ले कहा कि इस पापिनी ने मुझे बुरी जगह मारा । 
गे देखि ज़रति रिस भारी | मनहें रोष तरबवार डघारी॥* 
मूठि कुबुद्दधि धार निठुराई । धरी कूबरी सान बनाई ॥ " 
लखो महोप कराल कठोरा। सत्य कि जोघन लेइहि मेरा ॥ | 
(बोलेड राउ कठिन करि छाती | वाणी विनय न ताहि सेाहाती ॥६ 
४ प्रिया बचन कस कहलि कुर्भांती । भोरु प्रतीति प्रीति करि हातीं ॥! 
मेरे भरत राम दोड आँखी | सत्य कहें। करि शड्ुर साखो॥ 
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! ३० तुलसोदासक्ृत रामायण ! 
! अवशि दूत में पठडब प्राता | ऐहें बेगि सुनत दोड श्राता॥ ; 
/ सुदिन शोधि सब साज़ सज़ाई । देहा। भरतहि राज़ बड़ाई ॥ ! 
४ 
2 


महाराज ने रानी के बड़े क्रोध में जलते हुए देखा, मानों वह क्रोध रूपी ? 
गी तलवार को लिये खड़ी है | उन तछवार की कुबुद्धि ते मूठ है | निदुराई 
/ धार है, जिसे मन्यरा ने शान पर रख पैना किया है। उसे कराल और ऋठोर देख, ( 
॥ महाराज ने विचारा कि क्या सचमुच यह मेरे प्राणों की गाहक द्वोंगी ” तब! 
महाराज कड़ी छाती कर बेलि-- किन्तु उसे तो अब विनय युक्त बात अच्छो दी 0 
/ नहीं लगती । ( मद्दाराज़ ने कहा ) है प्रिये ! इस कुल को प्रथा के, विश्वास के। ? 
और प्रीति का नष्ट कर, बुरे वचन क्यों कहती हो ? ( यदि कहती हो हरि मुझे : 
श्रीराम जी ही प्यारे हैं भरत जी नहीं ते ) भरत जी और श्रीराम जी-दोनों मेरे 
दे नेत्र हैं । यह बात में ( बनावटी नहीं कद्ठता ) महादेव जो को शपथ खा कर ? 
॥ कहता हूँ । कल सबेरे मैं अवश्य दूत भेजूं गा और सुनते ही दोनों भाई तुरन्त 
॥ भावेंगे । फिर शुभ लम्म में, सत्र तैयारियाँ कर भरत जी को राज्य दू गा । 


(० 
[प्र 


दो०--लोभ न रामहि राज्ञ कर, बहुत भरत पर प्रोति। 
में बड़ छेट विचारि ज्ञिय, करत रहेडे नपनोति ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राज्य क। छालूच नहीं है और उनका भरत जी पर 7 
अनुराग भी बहुत है, किन्तु उन दोनों के। बड़ा छोटा समझ मैं राजनीति का अनु- । 
घरण करता था | 
॥ राम शपथ शत कहें सुभाऊ। राम मातु फछु कहा न काऊ ॥ 
४ में सब कीन्द्र ताहि बिनु पूछे। ताते परेड मनेारथ छूँछे ॥ ९ 
रिस परिहरि अब मडुल साजू | फछु दिन गये भरत युवराजू॥४! 
? एकहि बातु मेहिं दुख लागा | वर दूसर अलमञ़्ल माँगा॥ * 
; अजहूँ हृदय दृहत तेहि आँचा | रिल परिहास कि साँचहु साँचा॥ ? 
/ फहु॒तज्ञि रोष राम अपराधू | सब केाड फद्दत रामछुठि साधू ॥ $ 
तुहँ सराहलि फरसि सनेह। अब खुनि मेाहि परम सनन्‍्देह ॥ ४ 
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; अयेध्याकाण्ड ३१ ॥ 
। ज्ासु खभाव अरिहु अनुकूला | से किमि करहि मातुप्रतिकूला ॥ ! 
! यदि सन्देद्द द्ो हि श्रोराम जो की माता के सिखाने पे ऐशा मैंने किया है 5 
॥तो मैं श्रोरासचन्द्र जी की सौ बार शपथ खाक सच्चे मन से कहता हू कि 
॥ श्रीरामचन्द्र जी की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं ऋद्दा | मैंने तेरी सलाह बर्गूर 
द किया था--इसीसे मेरे सारे मनोरथ झृठे पड़ गये अब क्रोध छोड़ कर मद्भुल* 
वेश घारण करो, कुछ ही दिनों बाद मैं भरत जी के युवराज बनारऊँगा | मुझे एक% 
! ही बात से बड़ा दुःख हुआ है, ( और तेरा दूसरा वर मुझे दुविधा में डाल रहा | 
॥ है ) तेरे उस कठोर वर की आग से भअब्र भी मेरा कलेज्ा जला जाता है | क्या यहद्व (! 
॥ तेरा क्रोध है या हंसी है । क्रोच छोड़ यद्द तो बतला #ि श्रोरामचन्द्र जी ने औन # 


$ 


]७] ४5 &]-६&] छ +ाप्ाओ 


ः सा अपराध छिया है | श्रीराम के। तो ख्र* लोग बढ़ा अच्छा बतलाते हैं | ! तू ] 
४ भी ते। उसकी बड़ाई करती और उस पर स्नेद रखती थी, रिन्‍्तु अब तेरी बातों ः 


| से मुझे सन्देह दो गया है। जो अपने स्वभाव से बैरी के भी अनुकूल कर लेता 
/ है- बह भला माता के प्रतिकुल काम कैसे करेगा 7 


2 ॥ 
' दे।0--प्रिया हास्य रिल परिहरहु, मांगु बिचारि विवेक । ४ 
! जेहि देखों अब नयन भरि, भरत राज अभिषेक॥ ४ 
४ दे प्रिये ( क्रोच और हसी के व्यागो और समझ बूझ कर वर माँग, जिससे 
« में मरत जी के राज्यामिषेक के मन भर देख सकू । ४ 


0 जिये मोन वरू वारि विहीना। मणिविनु फणिकज्ियेदुखदीना ॥ ! 
! कहें। खाव न छल मन माहीं। जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥! 
॥ समुमि देखु जिय प्रिया प्रवीना। जीवन राम द्रश आधोना ॥ “ 
सुनि मुदुबचचनकुमति जिय ज़रई | मनहूँ अनल घृत आहुति परई ॥ 
॥ कहहि करहुकिन केाटि डपाया । इहाँ न लागिहि राडरि माया ॥६ 
/ देहु कि लेहु अयश करि नाहीं। मेहि न बहुत प्रपश्च साहाहीं ॥ ॥ 
0 राम साथु तुम साधु सुज़ाना | राम मातु भलि सब पहिचाना ॥ # 
ज़स कोशला मार भल ताका। तस फल देड उन्हें करि शाका ॥ 


न | 
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जल बिना मछली भले ही जीवित रहे, बिना मणि का सपे, हीन है।कर भले 
॥ ही जीवन के दिन न्यतीय कर डाले, परन्तु मैं सत्य भाव से कहता हूँ #- मेरे " 
/ मन में कपट नहीं है- मैं बिना श्रीर/म जी के नहीं जी पका ! है चतुर प्रिये ! £ 
तू अपने मन में समझ बूझ ले कि मेश जीना श्रीरामचन्द्र जी के दशनों के अधीन ॥ 

है| इन मीठे वचनों के भी सुन कर फैकेयी ऐसी जछती है मानों आग में घो ४ 
/ की आहुति डालर दो गयी हो । कैक्रेयी ने क&-तुम चाहे कुछ करो-पर मुझ पर ; 
9 आपकी माया नहीं चलेगी | देना है| ते दे। न देना हा तो नहीं %र भकीति ; 
६ लो मुझे दन्द फन्‍द्‌ नहीं अच्छे लाते । श्रीराम सीधे हैं तुम भी बड़े लज्जन हो? 
/ और श्रीराम की माता बड़ी भली हैं-में खूब जानती हूँ । कौशल्या ने मेरा जैसा * 


॥ भला करना चाहा है, वैस। ही उन्हें छक्ा कर मैं फल चख्लाऊ गो | 
| 
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१छणछघ फाछाध्डकर 


प्र छापा 


दे।0 -होात प्रात मुनि वेष घरि, जो न राम वन जाहि। 
मे।र मरण राउर अयश, नप समुकहु मन माहि ॥ 
है राजन | यदि भत्रेरा हेते ही श्रीराम जी मुन्ति का वेष घर वन के 
? गये तो मेरा मरण और अपने सिर कलड्ू का टीका छगा--निश्चय जानना | 
॥ झस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहूँ रोष तरडिनि बाढ़ो ॥ 
! 
४ पाप पहार प्रकट भइ साई । भरी क्रोध जलज्ञाई न जोई॥ ! 
 दोड बर कूल कठिन हट धारा | भत्रर कूबरों वचन प्रचारा ॥ 
/ढाहति भूप रूप तरुसूला। चली विपति बारिधि अनुकूला॥ 7 
४ लखी नरेश बात सब खाँची | तियमिसु मीचु शीश पर नाखी ॥ | 
गहि कर भूष निकट बेैठारी | ज़नि दिनकर-कुल हेलिकुटठारी ॥ / 
_ माँगु माथ अबहीो देडे तेोहीं। राम विरह जनि मारलि मेहों ॥ | 
॥ राखु राम कहँ जेहि तेहि भाँतो | नाहितज़रिदि जन्म भरि छातो ॥ 
यह कह वह कुरिल रानी उठ खड़ी हुईं, मानों क्रोध की नदी में बाढ़ 
आयी द्े। | वह पाप रूपी पव॑तत से उत्पन्न हुईं ऐसे क्रोध के जल से भरी है कि ; 
उसकी ओर देखा नहीं जाता | इस नदी के देनों वर तो किनारे हैं और रानी की ४ 
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हठ उसको कठिन धार है, मन्थरा के वचन भवेर हैं और यह नदी महाराज रूपी 
बरक्षों के गिराती विपत्ति रूपी सागर की ओर चली जाती है | महाराज के यद्द ४ 
विदित है। गया कि खी की ओट में म॒त्यु उनके सिर पर नाच रही है।£ 
महाराज ने कैकेयी का हाथ पकड़ और विनती कर उसे बिठाया और कहा कि तू [ 
सूयत्रंशक्रा काटने के लिये कुल्हाड़ी मत बन | यदि तू माँगे तो मैं अपना सीस (६ 
तक अभी दे दूँ, पर श्रीराम के वियाग से मुझे मत मार । जैपे बने दैते श्रीराम 

के रख ले, नहीं ते जन्म भर छाती में जलन बनी रहेगी । 





दो०--रेखो ब्याधि अलाध्य न॒प, परेड धरणि घुनिमाथ। 
कहत परम आरत बचत, राम राम रघुनाथ ॥ 

डिन्तु जब मढ़ाराज ने इस बीमारी के अपाध्य समझा : तब घिर धुन कर ! 

वे प्रथ्वी पर गिर पड़े भौर आत स्वर से है श्रीराम ! है रघुनाथ--ऋहने लगे । 
व्याकुल राव शिथिल सब गाता | करिणि कल्पतरू मनहूँ निपाता ॥ ; 
कण्ठ सूख मुख झाव न बानी । जिमि पाठीन दीन बिल पानी ॥£ 
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ज्ञो अन्तहु अस करतब रहेऊ। माँगु माँगु केहि के बल कहेऊ ॥ ! 
दुइ कि हाइ यक सड़ भुवाल्‌ । हलब ठठाइ फुलाडब गाल ॥ 
नि कहाडब अरू कृपणाई। हाहिकि क्षेम कुशल रौताई॥5 
ड॒हु बचन कि धीरज धरहू | जनि अबला इव करुणा करह ॥ | 
न तिय तनय धाम घन घधरणो। सत्यसन्ध कह तण सम बरणी ॥ 
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महाराज विकल हुए और उनके सत्र अन्न शिधिल है। गये, मानों दृथिनी ने । 
॥ केल्पतरु का मुझ से उ्बाइ डाछा । कण्ठ सूख गया और बोली बन्द है। गयी और * 
( वे ऐसे दीन है। गये जैपे जल ब्रिना मछली । फैफेयी ने फिर कठोर वचन कह |, 
॥ कर, वेसे ही महाराज के दुःखी किया, मैप्ते केइ घाव में विष लगा कर दुःखी / 

करता है | वह बैली-यदि अन्त में तुम्हें यही करना था ते “ माँग माँग ” | 
! किस बिरते पर कद्दते थे | दे राजन | ठठाका मार कर हंखना और गाल फुलाना- " 
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! ये दोनों काम ए% साथ क्यों कर हो सकते हैं / तुप्र दानो त्तो कहलाना चाहते ४ 
हो, और कअ्सी भी दिखाते हो, फिर शूर वीर हो कर क्षेम कुशछ भी चाहते हो। 9 


» थी तो अपनी बात खोबों या धीरज धरों | खस्त्रियों को तरद्द तुम यद्द विकाप मत 
॥ करो | जो सत्य प्रतिज्ञा करने वाला है, उसझे लिये, खो, पुत्र, शरीर, धन, धाम, ९ 
* प्रथिवी तण के समान हैं । ; 
३ दो०--मर्म बचन सुनि राव कह, कछुक दोष नहिं तोर । 0 
ग लागेउ तेहि पिशाच जनु, फाल फहावत मार॥ ४ 
। इन ममभेदी वचनों के| सुन महाराज ने कहा--इसमें तेरा कुछ भी दोष ४ 
/ नहीं क्‍योंकि तेरे ऊपर तो मे।ह रूपी पिशाच सवार है जिसे मेरा काल कहना।। 


58 | 


चाहिये । 
चह्त न भरत भूप पद भोरे। विधिवश कुमति बली डर तोरे ॥ ; 
से। सब मेर पाप परिणासू्‌ | फछु न बलाइ भये। बिधि बासू ॥ ॥ 
/ सुबल वसिहि पुनि अवध खुहाई। सब विधि खुखद्‌ राम प्रभुताई ४६ 
। करिहें सकल भाई सेवफाई | हेंहे तिहँ पुर राम बड़ाई ॥२ 
"सार कलडु मोर पद्िताऊ। मुयड मेटि नहि जाइदि काऊ ॥ । 
अब तोहिं नोक लांगु करू साई | लोचन झट बेठु सुख गोई ॥०* 
) ज़ोलों जियों कहें। कफरजोरी | तालों ज़नि फछु कहसि बहारी ॥ ॥ 


॥ फिरि पछ्तिदरससि अन्त अभागी | मारसि गाय नाहरू लागी॥£ 


भरत तो राजाद्दी पर क्षठे भी बैठना नहीं चाहता, पर दह्वानहार के वश 


[ तेरे मन में यद् कुमति पैठ गयी है। यह सब मेरे पाप का फल है। इसीपे तो 
! कुसमय में विधाता मुझसे प्रतिकूल हो गया . है । भये।ध्यापुरी फिर भली भाँति ६ 
म बसेगी, भर स्वेधुण सम्पन्न श्रोशम जी शासन करेंगे, और सब भाई उनकी सेवा ॥ 
५ करेगे तथा तीनों लोकों में श्रीराम जो की प्रशंसा है।गी परन्तु तेरा कलछड् और ४ 
॥ मेरा पश्चात्ताप मरने पर भी न सिटेगा और, न जायगा । अब तुझे जो अच्छा लगे 
ः थे कर. किन्तु अपना मुख छिपा कर कट्दीं ओट में जा बैठ । अब होथ जोड़ कर 7 
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एक विनतो यहद्द है # जब तह मैं मर न जाऊ' तब तक तू फिर कुछ मत कहना । 
॥ यद्द तो नि३चय है हि तू अभागो पीछे वप्ते ही पछतायगो जैपे कोई सिंद के 
लिये गो के मार कर पछताता है | 
दे।०--परेड राव कहि केाटि विधि, काहे करसि निदान। 
कपट चतुर नहिं कहति कछु, जागति मनहुँ मान ॥ 
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महाराज अनेऊ प्रकार से यह कह कर ऊ#ि वंश क्षय क्‍यों करती है-- ४ 
! भूमि पर गिर पड़े | किस्तु चढ़ तो एक छटी हुईं कुटिल खत्री है, इसीसे उसने ; 
/ इसका महाराज के। कुछ भो उत्तर नहीं दिया और चुयचाप, मौन घारण कर वह ! 
ऐसे बेठ गयी मानों इमशान जगा रही है। । 


० जो छ 
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राम राम रटि विक्रल भुग्रालू | जनु बिनु पंख बिहंग बिहात्टू ॥ ः 
/ हृदय मनाव भोर ज़नि होई। रामदि जाइ कहे जनि केाई॥? 
' उदय फरहु जनि रबि रबिकुलगुर | अवध विले कि शूल होइहि उर ॥ ! 
भूप प्रीति केकयि निठुराई | उस्य अवधि विधि रचो बनाई ॥ / 
)बिलपत नपहि भयउ भिनुसारा। वीणा बेणु शंख ध्यनि द्वारा ॥ ४ 
/ पढ़हि भार गुण गाधहि गायक | खुनत नपहि लागत जनु सायक॥ 

/ मल सकल खुहाइ न केसे | सहगामिनिहि विभूषण जैसे ॥ 

तेदि निशि नींद परी नहिं फाह । राम द्रश लालखसा डउछांह ॥ ! 


७५ 


055 बक इक १ 


छा 


महाराज दशरथ राम राम रटते ऐते विकल हुए, जैसे बिना पंथ का पक्षी ४ 
४ द्वाता है | वे मन दही मन मनाने लगे कि आज सबेरा ही न है। और केइ जा कर ः 
4 यह द्वाल श्रीरामचन्द्र जी पे न कद्द दे | हे रघुकुल-गुरु सूय ! तुम उदय ही मत 

2 हो, भयोंकि इत्त समय अवध को देख तुम्हारे हृदय में शू होगा । मद्दाराज की प्रीति ! 
॥ और कैकेयी की कढोरता--दे।ों द्वी के ब्रह्म। ने मर्यादा करके बनाया है भर्थाव्‌ ? 
॥ मदाराज दशरथ से बढ़ कर प्रीति नढीं और कैछेयी से बढ़ कर निदंयीपन नहीं । ४ 
7 बविलाप करते सब्रेरा है। गया-ओर दरवाजे पर वीणा, बाँसुरी और शंख की > 
ध्वनि होने लगी । भाट यश गाने लगे और गवेया गुणगान करने छगे । किन्तु चे 
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३६ तुलसीदासकत रामायण 
; 








महाराज के हृदय में तीर की तताह चुभते हैं | ये सारे आनन्द के सामान महा- 
जज को उसी प्रकार अच्छे नहीं लगते जैसे सती का गहने | उस रात कोई भी 
हीं पेया, क्योंकि सब के श्रीराम दश न छी लालसा लगो हुई थी । 


दे।०0-- द्वार भोीर सेवक सचिव, फहहि उदय रबि देखि | 
ज्ागे अजहँ न अवधपति, कारण फवन घिशेखि ॥ 
द्वार पर दास और मन्त्रियों की भीड़ दा गयी, और स्योदिय देख सब 
कह ने लगे कि आज अभी तक महाराज नहीं जागे, इसका विशेष कारण कया है ? ! 
0 पिछले पहर भूप नित ज्ञागा। आज़ु हमहिं बड़ अचरज़ ल्ागा || 
ज़ाहु सुमन्‍्त जगाधघहु ज्ञाई। कीजिय फाज़ रजायसु पाई॥ हे 
! गे खसुमन्त नप मन्दिर पाहों। देखि भयानक ज्ञात डराहीं॥: 
॥ घाइ खाइ जनु जात न हेरा। मानह विपति विषाद बसलेरा॥? 
॥पूछत काड न उत्तर देई।गे जेहि भवन भूष केकेई॥४ 
॥ कहि जय जीव बैठ सिर नाई। देखि भूप गति गयड खुखाई ॥॥ 
शोक घिकल विवरण महि परेऊ | मानहँ कमल सूल परिहरेऊ ॥॥ 
सचिव सभोत सकहि नहि पू छो | बोली अशुभ भरी शुभ छू छी ॥/ 
; महाराज तो नित्य रात के पिछले पहर ही उठ बैठते थे, ( किन्तु उनके आज ( 
( अभी तक न जागने से ) हम बहुत विष्मित हैं ! सुमन्‍्त ! तुम जा कर उनके। 8 
8 जगाओ और उन्तकी आज्ञा छे कर काम करो | तब सुमन्‍्त राजभवन के भीतर ३ 
गये, परन्तु भयानक बाना देख चेजाते हुये डरने लगे, उन्हें ऐला ज्ञान 
; पड़ने छगा कि माों वद भवन उन्हें खाने के। दौंडया है, इसलिये उसकी ओर ९ 
देखा नहीं जाता और उसमें विपत्ति और विषांद ने डेरा डाला है | पूछने पर भो 
कई कुछ जवाब नहीं देता, तब सुमन्‍्त उस भवन में गये जहाँ महाराज और ? 
॥ कैकेयो देनों थे | ''महाराज की जय हो ”' कह और प्रणाम कर, बैठे, किन्तु मह।ः 5 
7 राज फी दशा देख वे सल गये | दुःख से तन क्षीण और मन मलीन महाराज ? 
४ भूमि पर ऐसे पड़े हैं, जैसे कमल जड़ से टूट अलग पड़ा हो | सुमन्‍्त मारे डर के हि 
; कुछ पू'छ सकते नहीं, तब अशुभ से भरी और शुभ से रहित फैकेयी कहने छगी । 
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अयेध्याफाण्ड 


देत0--परी न राज्हि नींद निशि, मम्र जानु जगदोश । 
राम राम रटि भोर क्रिय, हेतु न कहेडउ महीश ॥ 

महाराज के। रात भर नींद नहों आयी-इसक्ा रहल्य ते भगवान्‌ जाने, 
किन्तु राम राम रट कर इन्होंने सवेरा कर डाला, पर कारण कुछ भी नहां 7 
| बताया । 
'आनहँ रामहि बेगि बुलाई। समाचार तब पूछहु आई।॥ 
', चलेड खुमनन्‍्त रावरुख जानो | लखो कुचाल कीन्ह कछु रानो ॥ ध 
शोक विकल मग॒ परे न पाऊ।| राम्दि बोलि कहहिं का राऊ ॥ 4 
डर घरि घोरज़ गयड दुम्लारे।| पूछहि सक्न देखि मन मारे ॥$ 
। समाधान सोकर सब हो का । गये ज्ञहाँ दिनऋर-कुल-टोका ॥ ६ 
(राम खसुमन्तहि आवत देखा। आदर कोन्ह पिता सम लेखा ॥ ; 
'निरखि बदन कहि भूप रजाई | रघुकुल दीपहि चले लिवाई ॥ ४ 
| राम कुभांति सचित्र संग जाहों। देखि लोग ज्ञह तह बिलखादीं ॥ ह 
|! तुम जाकर शीघ्र श्रीरामचन्द्र जो छे बुछा लाओ और लौट कर सब हाल ह 
स्वयं पूछ लो । इसमें मद्ााराज की सम्मति जान, सुमनत चलने लगे और समझे 
'कि उसमें रानी की कोई कुचल है | मारे चिन्ता के उनका पैर ही रास्ते पर नहीं 

ता । ( चिन्ता इस बात की है कि देखें ) मद्वाराज, श्रोराम के बुछा कर कहते 8 
0 क्या हैं ? ज्यों वों कर सुमन्त द्वार पर पहुचे, उनके! मन मारे देख, सब लोग ४ 
 पू'छने लगे | तत्र घुमन्त सब का समाघान कर वहाँ गये जड्ाँ सूय वंश के तिलक ॥ 
श्रोराम थे | श्रीराम का दशन कर और मदाराज का सन्दे पा सुना, सुमनन्‍्त अपने 
॥ साथ रघुकुल-दीपऊ श्राराम के लित्रा ले चछे । मन्त्री के साथ श्रोराम बुरी तरह 
/ जार है हैं-यद्द देख लोग जदाँ तहाँ बिलखने लगे | 
दे।0--जाइ दोख रघुवंश-मणि, नरपति निपट कुसाज। 
सहमि परेड लखि लिंहनिहि, मनहु वृह गज़राज ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने पहँँच कर महाराज के बड़े बुरे वेष में देखा । मानों 

बूदा हाथी, सि द्विनी के देख सहम गया है। । 
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३८ तुलसीदासकृत रामांयण ; 


सूल्े अधर जरे सब अड् | मनहू दीन मणि होन भुजड़न ॥। 
4 सरुष समीप देखि केकेई | मानहूँ मत्यु घरी गनि छेई॥४ 
॥ करुणामय मृदु राम सुभाऊ | प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ ४ 
; तद॒पि घीर धांरे समय विचारों | पूछी मधुर वचन महतारी॥ 
मेहि कहु मातु तात दुख के । 0 यत्न जेहि हाहिनिवारण ॥ ६ 
सुनहु राम सब कारण यहू। राज़ांह तुम पर बहुत सनहू॥ ५ 
; बन दे य मेहि दुइ बरदाना। मांगेउ ज्ञो कछु मेहि सुहाना ॥ ६ 
; सो सुनि भयड भूप डर सोचू। छाड़ि न सकद्दि तुम्हार सके चू॥ ! 


+&] ०5 धूप धू छी 5: &छ 5] 


॒ होंठ सूखे हैं और सब अड्भू झुलस गये हैं, मानों मणिहीन दुखी सप पड़ा | 
0 है और पास ही कुपित कैकेयो बैठी हैं, मानों साक्षात्‌ ख्ृत्यु, मद्दाराज को खध्यु £ 

की घढ़ियाँ गिन रही है | श्रीरामचन्द्र जी का स्वभाव करुण और केामल था तथा 
४ पहली बार हो उन्हें ऐसा दुःखदायो दृर्य देखने का कुअवसर प्राप्त हुआ था | तब 0 
ः भी धीरज घर और समय देख, फैकेयी से मधुर शब्दों में पूछा--है माता ' पिता 0 
» जी के दुःख का कारण मुझे बतला और साथ ही वह यत्र बता जिससे इनका दुग्ब ५ 
! टले | यह सुन कैकेयी बोली--“"है राम ! सुनो इसका मुख्य कारण यह हैं कि 
है मद्दाराज का तुरह्दारे ऊपर बढ़ा रनेह है । मुझे इन्होंने दो वर देने कहे थे, से। मुझे £ 
'्ज्ो कुछ अच्छा लगा- मैंने मांग लिया | उसीके सुन महाराज के मन में चिन्ता ४ 


| उत्पन्न है। गयी है | वयोंकि इनसे तुरह्दारा सड्लोच छोड़ा भी तो नहीं जाता । 

4 दो०-खुत सनेद्द इत बचन उत, संकट परेड नरेश। ४ 
९ सफहु तो आयखसु शीश घरि, मेटहु कठिन क्छेश ॥  / 
; एक ओर तो पृत्रस्नेह दूसरी ओर प्रतिज्ञापालन इसी सड़ूट में मद्दाराज ५ रे 
ः हुए हैं, यदि तुमसे बन पड़े तो जो महाराज १ हैं, उसे करके इनका क्लेश ] 
;' करो । ; 


॥ निधरकफ बेठि फ्हत मृदुचानों | सुनत कठिनताझति झकुलानी ॥ £ 
जीभ कमान वचन शर जाना। मनहूँ भूप मृदु लदय समाना॥ ४ 
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ज़नु कठोरपन धरे शरीरा। सिखे धनुष विद्यावर बोरा॥ः 
६ सब ॒प्रसड़' रघुपतिहि खुनाई। बैठी ज़नु तन्नु धरि निदुराई ॥५ 
॥ मन मुसुकाहि भानु-कुल-भानू | राम सहज़ आनंद निधानू॥ ४ 
/ बोले वचन बिगत सब दूषण । मदु मल जनु बाकविभूषण ॥ ५ 
* खुनु जननी साइ सुत बड़ भागी | जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
! तनय मातु पितु पोषण हारा। ठुलभ ज़ननि सकल खंखसारा ॥ ? 


। कैकेयी निधड़कू कट॒वचन कह रही है, उसके कडोर वचनों के सुन 
॥ कठिनता भी विकल हुई | उप्की जीभ तो कमान है और उससे जो वह अनेक £ 
४ बचन बोलती है-वे तोर हैं और मद्दाराज का कोमल हृदय निशाना है। ऐसा ४ 
6 प्रतीत द्वाता है कि कठोरता श्रेष्ठ ये।द्धा का शरीर घारण कर, बाण चलाना सीख ४ 
। रही है| श्रीरामचन्द्र जी से सारा हाल कह वह ऐसे बैठ गयी, मानों कठोरता 
( शरीर घारण किये बैठो है। | सूयंवंश के सूये और आनन्दनिधान श्रीराम मन दी £ 
॥ मन मुसुक्याने लगे । फिर सब दोषों से रहित कोमल और मधुर वचन कह्दे। 
मानों वे सरस्वती के आभूषण हैं | वे बोले-हे माता ! लड़का वही बड़ा भाग्य- 
! वान्‌ है जो माता पिता की आज्ञा का मानता है | हे माता ! इस संखार में माता 
पिता की सेवा करने वाला पुत्र दुलेभ है । 
ह 


# देा०--पमुनि गण मिलन विशेष वन, सवहि भाँति हित मेर। 
| 


तेहि महँ पितु आयखसु बहुरि, सम्मत जननी तार॥ 

दे माता ! बन में भो मेरे लिये अच्छा ही है, क्योंकि एक तो मुनियों के 
दर्शन तिस पर पिता की आज्ञा और तेरी सम्मति । 
£ भरत प्राणप्रिय पावहि राजू। विधिसबविधिमेहिसंमुखआाजू॥ 
* ज़ोन जाहु वन ऐसेहु काज्ञा | प्रथम गनिय मेाहि सूढ़समाज़ा ॥ * 
! सेवहि अण्ड कल्पतरू त्यागों। परिहरि अमिय लेहि विष माँगी ॥ 
॥ तेड न पाइ अस समय चुकाहीं। देखु धिचारि मातु मन मांहीं ॥ ४ 
॥ अब मे। कहँ दुख एक विशेखी। निपट विकल नरनायक देखो ॥ 5 
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;' शेरिहिबात पितहि दुख भारो | हे।ति प्रतीति न मेहि महतारी ॥ 
4 राव घीर गुण उदधि अगाधू । भा मेसन कछु बड़ अपराधू॥! 
४ ताते माहि न कहत कछु राऊ | मेरिशपथ तोहि कहुलतिभाऊ ॥ ४ 
यदि प्राणप्रिय भरत के राज्य मिले, तो मैं समझ # ब्रह्म मेरे सवंधथा द' 
अनुकूछ है| यदि मैं ऐसे काम में भी वन न जांऊँ, तो मूढ़ समाज्ञ में मेरी! 
प्रथम गणना है।नी चाहिये जो ऋषपतरु का छाडूऋर अंड्रौए के सेता हो ओर अमर त ; 
छोड़ विष माँगता है। वह भी ऐपे अवछर पर न चूरेगा-हे माता ! इसे तुम ! 
/ अपने मन में सोच समझ छो । माता [ मुझे महाराज के बहुत दुःखी देने का / 
० बढ़ा दुःख है। न कुछ बात के लिये पिता के इतना दुःखी देख, मुझे तुम्हारी न 
बात पर विश्वास नहीं द्वात। | क्योंकि महाराज तो थेश्यंगुण के अगाध समुद्र हैं। 
। जान पड़ता है मुझसे कोई बड़ा अपराध बन पड़ा है, जिससे महाराज मुझसे 
बोलते तक नहीं | तुझे मेरी शपथ है, सच्ची जे। बांत हो वही कह । 
0 देा०-खसहज़ सरत रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान । 
ः चले जोक ज्ञिमि वक्र गति, ययपि सलिल समान ॥ 
ग 


छीफऊ्फो&.5! छाल पाक क 


श्रीरामचन्द्र के इन सीधे वचनों के भो, कुमतिवाली कैरेयो ने उठ 
ही समझे, जैपते समान जल होने पर भी जोंऊ टेड़ी ही चाल चलती है । 
' रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहद् जनाई॥ 
॥ शपथ तुम्हार भरत के झाना | हेतु न दूसर में कछु ज्ञाना ॥ / 
४ तुम अपराध येग नहिं ताता। ज्ञननो ज़नक बन्धु सुखदाता ॥४ 
राम सत्य सब ज्ञो कछु फहहू | तुम पितु मातु वचन रत अहह ॥ 
४ पितहि बुकाइ कहे। बलि साई | जोथेपन ज्यहि अयश न हेई।॥ ! 
! तुम सम सुवन खुकृत जेदि दीन्‍्हे । उच्चित न ताछु निरादर कोन्हे ॥ 
0 लागहि कुप्तुखि वचन शुभ केले | मगह गयादिक तोरथ जेसे॥ 
0 रामहि मातु बचन सब भाये | जिमिखुरसरिगतिललिलसुद[ये॥ 
] कैक़ेयी भ्रीरामचन्द्र जी का रुख पाकर प्रधन्न हुई और बनावटोप्रीति दिख- ? 
' ढाती हुई बोली-है तात ! तुए अपराध करने ये|ग्य नहीं हे।, किन्तु माता पिता ॥ 
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और भाइयों के सुख देने वाले द्वो । है श्रीराम ! तुम्दारा कहना बिलकुल ठीक है, ; 
॥ तुम तो माता पिता के पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हो | मैं तुम्हारी बलैया लू, तुम॥ 
8 अपने पिता की समझा दो कि वे बुढ़ापे में भयश न बटोरें । उन्हें जिन सुकृतों के ॥ 
0 फल से त॒म जैते पुत्र मिले हैं, उन सुकृतों का निरादर करना ठीक नहीं । इस जले £ 
॥ मुख वाली कैकेयी के मुख से ये बातें वैसे ही अच्छी लगती हैं, जैसे ( कुदेश ) ९ 
॥ मगध देश में गया आदि तीथ । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी को फैकेयो के ये सत्र 

वचन उसी प्रकार अच्छे लगे, जिस प्रक्नार गन्ना जी की धार में अपवितन्र पानी भी ! 
अच्छा लगता है । 


दो०-गे मूरझछों रामहि सुमिरि, नप फिरि करवट लीन्ह। 
सचिव राम आगमन कहि, विनय समय सम कीन्‍्द ॥ 
मद्दाराज को जब मूर्च्छा भड्ढ हुहे, तब उन्होंने श्रीराम का स्मरण कर कर 
ली | तब सुमनन्‍्त ने श्रीराम चन्द्र जी के आगमन को सूचना देते हुए सम 
नुपतार प्रथना को । 
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। ज़ब नुप अकनि राम पगमु धारे | धरि घोरज तब नयन उधारे ॥॥ 
/ सचिव संभारि राव बेठारे | चरण परत नप राम निहारे ॥४ 
0? लिये सनेह बिकल डर ज्ञाई।गे मणि फणिक मनहुफिर पाई ॥ ४ 
/रामहि चिते रहे नरनाह | चला विलेाचन वारि प्रवाह ॥ ह 
४ शोफ विकल फछु कहे न एरा | हृदय लगावत बारहि बारा॥! 
( विधिहि मनाव राव मन माहों। जेदि रघुनाथ न फानन जाहोीं ॥ 7 
॥ सुमिरि महेशहिं फहहिं निहोरी । विनती खुनहु सदाशित्र मेरी ॥ ? 
॥ आशुतोष तुम अवढरदानी | आरति हरहु दोनजन जानो ॥ ४ 
॥. महाराज ने जब श्रीरामचन्द्र जो के पैरों का आहट सुना, तब थैस्‍्यं रख! 
0 कर, उन्होंने आँखें खोलीं | तब सुमन्त ने उन्हें सम्दांल कर बिठाया । जब महा- । 
॥ राज ने श्रीराम जी के अपने पेरों में पढ़ते देखा तब्र स्नेह से विकल हो महाराज ? 

ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया--मानों खोई हुईं मणि सर्प के मिली | महा- £ 


७5. क ८छापा छाध्क घ्श ले छोण धाछाछाछ छाघछाक छाल फोषक जाफ्ा ला घी फछाक्ष छाप छाल 5 छ ध्लाश रापष्य 5 ला लक्ालक्ा कल छो था 


४50& ७७१६७९ 


प्याछाकाछ।काष्य (छाप 5छोज पकाप्यप पफाछा को! ८ पका ब् छज्ब ' ८ाष्स ५ धो सा ब् छत ८८ पा शक ब ८9] ८१! ८४ ६०१ ८७१ पत &]).55] 5१ ६८६३ ४८5! ५७ 


४२ तुलसीदांसक्त रामायण 





छोफाषापचव्य छाव 
धो कछ ऊाध्थआ० 


६ राज, श्रीरामचन्द्र की ओर देखते ही रह गये ओर उनके नेत्रों से आँसुओं को 
॥ पार बढ़ने लगीं | शे।क के कारण मु ह से पूरी पूरी बात तो निकलती नहीं --किन्‍्तु ; 
॥ बारम्बार- वे श्रीरामचन्द्र जी के हृदय पे लगा रहे हैं | महाराज मन में बह्मा के ' 
6 मनाते हैं, जिससे रघुनाथ जी वन का थ जावे! । फिर महादेव का स्मरण कर / 
॥ और गिड़गिड़ा कर कहते हैं, है सदाशिव ! मेरी विनय सुनिये | भाप शीघ्र प्रसन्न ५ 


ह 


४ वह मैरा कहना न मान कर और शील ल्‍नेद्द के छोड़ कर, घर ही में रहें । 


॥ अयश होहु बर सुयश नतप्ताऊ। नरक परों वरु सुरपुर ज्ञाऊ॥ 
१ सब दुख दुसह खुद्दावहु मेहां। लोचन ओट राम जनि होहीं ॥ 
॥ अस मन गुनत राव नहिं वाला | पीपर पात सरिस मन डेला ॥ 
॥ रघुपति पितहि प्रेमवश जानो | पुनि कछु कहदेड मातु अनुमानी ॥ 
 देशकांल अवसर अनुसारोी | बोले बच्चन बविनीत विचारी ॥ ४ 
४तात कहों कछु करों ढिठाई | अनुचित क्षमव जानि लरिकाई ॥ * 
४ पति लघु बांत लागि दुख पावा | काहे न मे।हि कहि प्रथम ज्ञ़नावा॥ * 
! देखि गुसाईहि पूछे माता | खुनि प्रसंग भे शीतल गाता ॥ ६ 


भले हो मेरा सुयश नष्ट हो कर मुझे अपयश मिले--और भले ही मुझे ४ 

नरक में गिरना पड़े या स्वगें मिले-मुझे भले ही सत्र कठोर दुःख सहने पड़े, 7 
॥ किन्तु श्रीराम जी आँखों के सामने से न हट। महाराज इस प्रकार सोचते विचारते 

(रहे ओर मुद्द से कुछ भी न बोले | उनछा मन पीपल के पत्त की तरह हिलने " 

8 छगा | तब श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के मेहवश जान, अनुमान किया #ि कैकेयी * 

कुछ और कहेंगी | भ्रतः देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर, नम्रता 7 

४ सद्वित वे बैले--द्े तात | कुछ कद्दने को ॒ष्टता करता हूँ। मुझे लड़का समझ 6 
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" होने वाले और औघधड़ दानी हो--मुझे दीन जन जान मेरे दुःख के दूर करो | ! 
ह॥ दो०-तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देहु । द 
बचन मे।र तज़ि रहहि ग्रह, परिहरि शील सनेहु ॥ 
' तुम सत्र के प्ररक है। | इश्लिये श्रोराम जी के। तुम ऐसी मति दो, जिससे * 
0 

| 
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अये।ध्याकाण्ड ४३ ; 


उस अनुचित की क्षमा कीजियेगा | आपने न कुछ बात के लिये इतना कष्ट सह 
॥ मझ से पहले ही क्यों नहीं कह दिया | है नाथ ! आपको दशा देख, माता से ४ 
॥ पूछा और उसने जो वृत्तान्त कह्दा उसे खुन शरोर शीतल हो गया । 


छल 5ाक छष्छ छा 


4 


४ दो०-मड़ल समय सनेह वश, सोच परिहरिय तात । 
आयखसु देइय हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥ 
है पिता | आनन्द के समय, स्नेक्ष के वश, चिन्ता के दूर बढ्बाइये, ओर 
प्रसन्न हो कर मुझे आज्ञा दीजिये | यह कइते कहते दी श्रोरामचन्द्र जी का शरीर 
पुलक्ित हो गया | 
धन्य जन्‍म जगतोतल ताखू। पितहि प्रमोद चरित खुनि जासू ॥ / 
सचारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्राण लम ज्ञाके ॥ £ 
आयसु पालि जन्म फल पाई | एहाो वेगिहि देह रज़ाई॥६ 
/ बिदा मातु सन आावहूँ माँगो। चलि हों वनहि बहुरि पग लागी ॥ / 
(अल कहि राम गवन तब फोन्हा | भूप प्रमत्रश उतर न दोन्हा॥ 
नगर व्यावि गइ बात खुतीछी | छुब॒त चढ़ो जनु सब तनु बीछी ॥ & 
सुन भये विकल सफल नरनारो | बेलि विटप जनु लागु द्वारा ॥ 
"जो जहँ खुन धुन सिर सोई। बड़ विषाद नहिं श्रीरज्ञ होई॥॥४ 


पं 
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४ इप्त जगतीतल पर उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चारित्रों के! सुन पिता 
४ हषि त हों । जिस पुत्र के माता पिता प्राणों के सदश् प्रिय हैं, उप्तकी हथ्रेली पर ४ 

चारों पदार्थ ( अथे, घम, काम, मेकक्ष ) रदते हैं | मैं आपको आज्ञा का पालन 
१ कर और जन्म लेने का फल पाकर, तुरन्त छौट आऊं गा आप आज्ञा दीजिये + मैं! 
 ज्ञाकर माता से बिदा है। आऊ फिर आपके चरण छूकर वन के ज्ञाकऊ गा । यह £ 
! कह कर श्रीरामचन्द्र जो तहाँ से चले | डिन्तु चिन्तावश मद्दाराज ने कुछ भी उत्तर ४ 
"न दिया | यद्द तीखी ख़बर सारे नगर में वैधते ही फैठ गयी जैसे श्रीछी का जहर 0 

डंक मारते ही सारे शरीर में फैछ ज्ञाता है | उप्ते सुन सब नर नारी बहुत व्याकुछ 
मानों लता ओर वक्ष, बन की आग के देख मुर्झा गये हों। जे। जदाँ इस : 
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हे गे 
॥ ४४ तुलसोदासकृत रामायण ! 
े न 

7 
ः बर के सुनता है वह वढ़ीं अयना घिर पीटने लगत! है । सब बढ़े द: खी हैं और ! 
॒ ऊेसी के घीरज नहीं हे।ता । | 
॥ दो०-मुख सूखहि लोचन स्तरवहिं, शोक न हृदय समाय | ! 
मानह करुणा रस कटक, उतरा अवध बजाय ॥ ! 
॥ लोगों के मुख सूख गये, नेत्रों ते आँसू बहने लगे, और शोक इतना बढ़ा 
6 फि हृदय में न समा सका, मानों करुणा रस की सेना डंका बजा कर अयेषध्या में ।' 
ण 
! उतरी हो | ः 

"॥ 


! भलि बनाइ विधि बात बिगारो | जहँ तह देहि करैकयिहि गारो ॥ १ 
(यहि पापिनिहि बूकि का परेऊ | छाय भवन पर पावक धरेऊ॥ 
॥ निजञ्ञकर नथन काढ़ि चह दीखा | डारि खुधा विष चाहत थीखा ॥ ४ 
/ कुटिन कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुवं श-वेणु -वबन झागी॥ ः 
" पल्चच बेठि पेंड यहि काटा | खुख महँ शाक ठाट यहि ठाटा ॥ ९ 
॥ सदा राम यहि प्राण समाना | कारण कवन कुटिलपन ठाना ॥ 
७ सत्य कहहि ऋषि नांरि स्वभाऊ | सब विधि अगम अगाध दुराऊ॥ ! 
( निज्ञ प्रतिबिम्ब मुकुर गहि ज्ञाई । ज्ञानि न जाइ नारिगत भाई ॥ 
छोग कह रहे हैं कि ब्रह्म। ने ब्रनी बनाई बात बिगाड़ डाली और लोग जहाँ! 
॥ तहाँ कैक़ेयी के भो गालियां देने छगे | कइने छगे--इसर पाविन के क्‍या सूस 4 
! पड़ा हो छाये छत्राये घर पर इसने आग को चिनगारो रख दी | वह अपने द्वाथ £ 
| से अपने नेत्र निकाल कर उन्हें देखना चाहती है और अम्छृत फेंक कर विष ! 
# चीखना चाहती है | वह बड़ी खेटी, कठोर, बुरो बुद्धि वाली और अभागोी है । 
वह रघुवंश रूपी वन के लिये अप्नि के समान है| यद्द जिल डाली पर बैठी है / 
॥ उल्लीका इसने काटा है, और आनन्द के अवसर में इसने शोक का ठाठ खड़ी कर £ 
£ दिया है | यह श्रीराम जी के सदा अपने प्राणों के समान समझती थी-फिर / 
कारण क्या है ज्ञो उपने ऐता कुटिल ठान दाना है । कवि सतध्य कहते हैं कि ख्तरियों ह। 
का स्वभाव, सब प्रचार परे अगम्य, अगाघ और रहस्यमय द्वेता है । द्षे भाईं ! 
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" अयेध्याकराण्ड ४५ 

हा हि 
ः दि काई चाहें तो दर्पण में अपनी परछाई' के भरते ही पकड़ ले, किन्तु स्त्रियों ! 
| की गति नहीं जानी जाती | ४ 
$ दे।०--काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाय।  £ 
! का न फरे अबला प्रबल, केहि ज्ञग काल न खाइ॥ ! 
/ अस्नि में सब कुछ भस्म है| सकता है । समुद्र में सब कुछ समा सकता है। !' 
॥ प्रवलछ अबला सब्र कुछ कर सकतो हैं और काल जगत्‌ में सब्र को खाता है ।. [६ 
/ का खुनाइ विधि कांह खुनावा | का दिखाइ चह फाह दिखावबा ॥ ; 


॥एक कहें भल भूप न कोन्हा। वर विचारि नहि कुमतिहिदीन्दा॥ ! 
0 जे हठि भयड सकल दुख भाजन | अबला विवश ज्ञान गुण गाज़न ॥ हि 
एक धरम परमिति पहिचाने | नपहि देष नहिं देहि सयाने॥? 
॥ शिवि दधीचि हरिचन्द्र कहानी । एक एक सन कहहि बखानों ॥ 7 
पएक्र भरत कर सम्मत कहहीं। एक्र उदास मौन हे रहहीं॥ 
कान मूंदि कर रद्‌ कर जीहा। एक कहहि यह बात अलोहा॥ 
0 सुकत जाइ अल कहत तुम्हारे | भरत राम कह प्राण पियारे ॥ ९ 


0 ब्रह्म ने क्या सुना कर अब कया सुनाया और क्या दिखा कर अब क्या + 
(दिखाना चाहा है | एक कद्दता है-महाराज ने यह अच्छा नहीं किया कि समझ ? 
४ बूस कर फैफ्रेयी के। वर नहीं दिया | ( जिसका फल यह हुआ कि ) उरी हडठ के 
2 कारण मद्दाराज सब दुःख भोग रहे हैं और स्त्री के वश में हेकर उन्होंने अपने 
ज्ञान और गुण सभी नष्ट कर डाछे | घम की सीमा जानने वाले जन महाराज ! 
! के। दोष नहीं देते | वे आपस में शिवि, दधीचि ओर इरिश्रिन्द्र करी कथा कहते / 
5 हैं। उनमें से एक रूइता है कि ये सब बखेड़ा कैफ़ेयो ने भरत को सलाद से किया ( 
0 है, और बहुत से यह सुन उदास है। चुप रह जाते हैं। कोई केई कानों में उद्भली ; 
दे और दाँतों में ज्ञीम दबा ऋर कहते हैं कि यह बात बिल्कुछ निमु ल है | ऐसा ही 
मत कहो नहीं तो तुम्दारे सारे पुण्य नष्ट हो जायगे-क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के ४ 
0 तो भरत जी प्राणों के समान प्रिथ हैं । त 
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४६ तुलसीदासकत रामायण 


दो०--चन्द्र स्रवे बर अनल कण, सुधा होइ विष तूल । 
सपनेहु कबहूँ न फरहि कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥ 
चन्द्रमा भप्नि के टुकड़े बरसा सकता है, अम्ठत विष के तुल्य हो सकता है, 
॥ किन्तु भरत जी सपने में भी कभी कोई काम श्रीराम जी के प्रतिकुल नहीं कर 
7 सकते | 
7एक विधातहि दूषण देहीं। खुधा दिखाइ दीन्ह विष जेहीं ॥ 
॥खरभर नगर सोच सब काह | दुसह दाह उर मिटा उछाह ॥५ 
/ विश्र बधू कुल मान्य जिठेरी | जे प्रिय परम केकयी केरो ॥$ 
| लगीं देन शिष शील सराही। वचन वाण सम लागहि ताही ॥ " 
/ भरत न प्रिय मेंहि राम समाना | सदा कहहु यह सब जग जाना ॥ 
१क्करहु राम पर सहज़ सनेह | केहि अपराध्र आज्ु वन देह ॥ 7 
7 कबहु न फीन्द सवति अबरेशू। प्रीति प्रतीत जान खब देशू ॥ ४ 
कौशल्या अब फहा बिगारा। तुम जेहि लागि बज्ञ पुर पारा ॥ 
केाई केइ ब्रह्म। ही पर दोष लगाते हैं जिपतने भम्ठत तो दिखाया पर दिया 
| विष | नगर भर में खलबली मच गयी ओर सारे नगर में उदाप्री छ।| गयी। ! 
| छोगों के जी में जरुन द्वाने लगो और मत में जा उत्साह था-वह॒ ज्ञात रहा | 
/ ब्राह्मणी, कुछ की मान्य और बड़ी बुढ़ी खिय/ जो कैरेयी की बड़ी प्यारी थीं--वे | 
॥ कैकेयी के शी फी सराहना कर और लोख देने लगीं-किन्तु उनकी बातें के केयी के। £ 
४ तीर की तरह चुभी। तब ख्त्रियों ने कहा तुम सदा कद्ठा करती थों कि मुझे श्रीराम- ५ 
? चन्द्र के बराबर भरत भी प्यारे नहीं हैं | ( यह घात हम ही से तुमने गुपचुप नहीं ४ 
( कद्दी-डिस्तु इसे तो ) सारा स'खार जानता है | तुम वो श्रीरामचन्द्र जी पर सदा स्नेह 0 
ह करती थीं-अब्न उन पर क्या अपराध बन पड़ा जो उन्हें तुम वनवास देती है। | तुम 
4 का तो ( अपनी सोतों पर ) पूरा विश्वास था-यह सब देखते आते हैं। उसी 2 
| कौशल्य। ने अब कया बिगाड़ा है, जिसके लिये तुमने नगर पर वच्ध ढाला । 
४ दे।०--सीय कि पिय संग परिहरहिं, लघण कि रहिह्िं घाम । 
५ भरत कि भूज़ब राजपुर, नप कि जियहि बिन राम॥ 
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सीता जी क्या पति का साथ छोड़ देंगी और क्‍या लक्षमण जी धर में बैठे ! 
रहेंगे, भरत जी क्या शज्य भोगेंगे और महाराज दशरथ क्या बिना श्रीरामके ! 


| जीवित रहेंगे । ] 
४ प्स विचारि ज्ञिय छाँडुहु केाहू | शोक फलडुू कोटि जनि होह ॥ ! 
2 भरतहि. अवशि देहु युवराजू। कानन कोन राम कर काजू ४ 
| नाहिन राम राज़ के भूखे | घमंधुरीण विषयरस रूखे ॥! 
गुरुगह बलहि राम तजि गेहू । नप सन अस वर दूखर लेह ॥४ 
/ राम सरिस खुत फानन येगू। कहा कहहि सुनि तुम कह लोगू ॥ / 
॥जोी ने मानिहे! कहे हमारे। नहिं लागिधि कछु हाथ तुम्हारे ॥ ४ 
| परिहासल कोन कछु होई। ते। कहि प्रकट जनावहु सेाई ॥ 
ठहु वेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि शोक कलड्ु नखाई॥ £ 
इस प्रकार विचार कर, क्रीच छोड दो, और शोक तथा कलह को कोटि में । 
मत हो | भरत जो के अवश्य ही यवराज़ पद्‌ दो-किन्तु श्रीरामचन्द्र जी का बन ॥ 
में क्या काम है / श्रीरामचन्द्र जी राज्य के भूले नहीं हैं किन्तु वे तो धम्म की धुरी ? 
2 हैं और विषयवासना से रद्वित हैं । ( यदि तुम उन्हें घर ही में न रदने दो तो ) 9 
! महाराज से दूपरे वर के बदले यद्द माँग कि श्रोरामचन्द्र जी घर छोड़, गुरुगृढ मों 
"जा बस । क्योंकि ध्रीराम जी जैसे पुत्र कया वन में भेजने येग्य हैं ? जब लोग 
7 यह्व सुनेंगे तब वे तुमप्ते क्या कहेंगे ? यदि तुम हमारा कहना ना मानोगी तो 
/ योद रखो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा | यदि तुमने यद्द हसी की हो, तो भब (! 
॥ उसे स्पष्ट कह्द दो | अब उठो और ऐसा यत्न करो जिससे शोक और कलहछ्ू मिटे | तु 
ख०-जेहि भाँति शोक कलडुः जाय उपाय करि कुल पालहूँ। 
हठि फेर रामहि ज्ञात वन जनि बात दूसरि चालह॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनुखन्द्बिनु जिमियामिनो। 
तिमि झवध तुलसीदास प्रभु विनु समुकुझों मन सामिनो ॥ 
जिस प्रहार शोफ और कलइू मिटे वही यत्न करो और कुछ का पालन 
करो | हठ के लौट कर ( बन जाने का हुड न कर ) न जाने के छिये हठ करो । !! 
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7 
हा कम पक 2 


0 श्रोरामचन्द्र जी के वन मत जाने दे! | तथा दूसरी मत चलाओ जैपे सूयय के ४ 
बिना दिन नहीं, प्राण बिना शरीर नहों ओर चन्द्रतिना रात नहीं ; तुललीदासज्ी 
॥ कहते है कि उसी प्रकार है भामिनी ! श्रीराम जी के बिना भयेध्या के न 





है समझना । ; 
॥ सेोा०--सखिन सिखावन दीन्द, सुनत मधुर परिणाम हित । 
। तेइ कछु कान न फीन्द, कुटिल प्रबाधो कूबरी ॥ ः 
( यद्यपि सखियों ने श्र्ति मधुर एवं परिणाम में हित कर सीख दी, तथापि ६ 
; मन्थरा की पढ़ाई हुईं रानी ने, उस सीख के। सुनी अनसुनी कर दिया । 


ई। 


” उतर न देदइ दुसह रिल रूखी । मृगिहिखितवजनुबाधिनि भूखी ॥ ? 
0 व्याधिग्रसाधि जानि तिन त्यागी । चलो कहत मति मन्द अभागी ॥ ४ 
४ राज फरत यहि देव बिगेई । फीन्हेसि अस जल करे न केाई ॥ 
४ यहि विधि बिलपहि पुरनरनारी । देहि कुचालिहि केटिक गारी ॥ | 
( ज्रहि विषम ज्वर लछेहि उसासा | कवन राम बिनु जोवन आला ॥ / 
/ बिकल प्रयेग प्रज्ञा अकुलानी | जिमि ज़लचरगण सूखत पानी ॥ » 
४ अति विषांदवश लेाग लुगाई | गवन मातु पह राम गुला 

मुख प्रसन्न चित चागुण चाऊ | यहे शात्च जनि राखहि राऊ॥ 


छपरा. 5)* छऊछ ध्याधफछ 


वह बढ़े कठिन क्रोध में भरी हुई है ओर उत्तर नहीं देती-बल्कि ( वह 
ऐथो तीत्र दृष्टि से देखने लगी ) मानों भूत्री बाधिन दिरनियों के देख रही है ।हः 
उन्होंने किफ्रेयी के) असाध्य रोगी जान छोड दिया और चे उसे बुद्धिह्दीन और 
अभागी कद्दती हुईं वहाँ से चलीं | यह राज राजती थी -किन्जु दैव ने इसे नष्ट कर * 
॥ दिया।क््योंकि इसने ऐसा काम किया है जैता के|ई न करे | इस प्रकार नगर केखी (| 
पुरुष विलाप करते हैं और कुचालिन केक्रेयी का करोड़ों गालियाँ देते हैं । विषम ( 
ज्वर में जल कर उसाँसे लेते हैं और कहते हैं कि श्रीराम जी के बिना अब जीने ४ 
५ की कौन आशा है ? बहत दिनों के लिये वियोग हुआ--इस विचार से सब प्रज्ञा 
! के लोग वैपते ही विकल हुए जैपते पानी सूख जाने पर जलजन्तु विकल हैते हैं । 
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# 
| 
ः नर नारो बहुत दुःखी हुए [ उधर श्रीरामचन्द्र जी अपनी माता के समीप गये। 
! उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। साथ ह्वी उनका यह भी 
| सोच मिट गया है ऊि महाराज उन्हें अब न रखेंगे । 
॥ दो०-नव गयन्द रघुवंशमणि, राज़ अलान समान। 
छूट ज़ानि वन गवन खुनि, उर अनंद अधिकान ॥ 
श्रोराम जी का मन नये पकड़े हुए हाथी के सदश है और राजतिलक बेड़ी 
के सदश है, अतः उसे छूट कर वन में जाने की सुन कर उनके जी में बड़ा 
॥ आनन्द हुआ । (! 
॥ रघु-कुल-तिलक जो रि दो उ हाथा । मुद्ति मातुपद्‌ नायउ माथा॥॥४ 
हे दीन्ह अशोश लाइ उर लोन्‍्हें | भूषण वसन निछावर्रि कोन्‍हें॥ ४ 
बार बार मुख चुम्बति माता। नयन नेह जल पुलकित गाता ॥६ 
। गोद राखि पुनि हृदय लगाये। स्तवत प्रेम रस पयद सुद्ाये ॥ 5 
॥ प्रेम प्रमोद न कछु फहि जाई। रझछु घनद्‌ पदवी जनु पाई ॥॥ 
पुनि पुनि खुन्दर बदन निहारी | बोली मधुर वचन महतारी ॥ १ 
कहहु तात जननो बलिहारो | कबद्दि लगन मुद्‌ मड़ुलकारो ॥ | 
| छुकृत शील सुख सोच सुहाई | जन्म लाभ कइ अवधि अधघाई ॥ 
5 श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों हाथ जोड़ कर, ओर उ्रासन्न हो माता के चरणों को ६ 
॥ प्रणाम डिया | माता ने उन्हें आशीर्वाद दे, हृदय से छगा लिया और गद्नने कपड़े ग 
४ न्‍्योछावर किये । माता वारम्बार श्रीराम जी का मुख चूमती है! उसके नेत्रों से 
४ स्नेह का जरू बढ़ने लगा ओर शरीर पुलकित है। गया | तब कोशल्या ने श्रीराम ! 
! जी के। गोद में बिठा, किर हृदय से लगाया, इतने में स्नेदबश उसके स्तनों से 
! सुन्दर दूध टपकने छगा । कौशल्या के प्रेम और प्रमोद का कहना द्वी क्या है? ( 
॥ मानों किसी कज्ञाल के कुबेर का पद मिल गया हो । श्रीराम जी का सुन्दर मुख ४ 
॥ बार बार देख कर, माता मोठे शब्दों में कहने छूगी | है तात ! मात्ता तेरी बलैया । 
लेती दै--यह ते। बतछा वह आनन्द घड़ी कब आचेगी जो सुकृत, शील और सुख 
की सुन्दर मर्य्यादा है और जन्म के छाभ की भी पूर्ण सीमा है । ; 
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जिमि यातक चातकि तृषित, वृष्टि शरद्‌ ऋतु स्वाति ॥ 
| उस लग्न के सब नर नारी अत्यन्त उत्कण्ठ। के साथ चाह रहे हैं | मानों 
) प्यातरा पपीहा और पपीहरी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र को बूंद के चाहने हैं। ० 
॥तात ज्ञाउ बलि वेगि नहाहू। ज्ञो मन भाव मधुर सोइ खाहू ॥ 
पितु समीप तब ज्ञायहु भया। भइ बड़ि बार ज्ञाय बलि मेया ॥! 
१ मातु बचचन खुनिम्र्ति अनुकू ला । ज़नु सनेह खुर-तरूु के फूला ॥ | 
)मुख मकरन्द्‌ भरे श्रीसूला । निरखि राम मन भसंवर न भूला ॥ : 
घमधुरोण घधम गति ज्ञानी | फहेड मातु सन अ्रति मृदुबानो ॥ 
॥ पिता दीन्ह मोहि क्रानन राजू। जहाँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
/ आयखसु देहु मुदित मन माता । जेहि मुद मड़ल कानन जाता ॥ 
;॒' ज्ञनि सनेहवश डरपसि भोरे। आनंद मातु अनुश्रद्द ठोरे॥: 
गा कौशल्य। ने कहा, भैथा, शीघ्र स्नान करके जो मन हो वही थोड़ा मीढा 
| सालो, खाकर पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई, तुह्यार! माता बलेया लेती ह 
॥! है । कल्पवक्ष से झड़ते हुए फूलों के समोन माता के वचन श्रोराम जी ने सुने । 
| वे बचन सुख रूपी पुष्प रस से भरे हुए हैं ओर उनके देख कर, श्रोराम जी ! 
॥ का अ्रप्त रूपी मन उन्हें भूछता द्वी नहीं। तात्यये यह है कि श्रीरामचन्द्र 
0 जी ने चाहा कि माता के ऐसे वचन मैं सदा सुना ही करू । धर्मंघुरीण श्रीराम 

7 ने धर्म की गति पहचान कर माता से अत्यन्त मीठे शब्दों में कहा-- पिता जी 


। ने मुझे बन का राज्य दिया है जहाँ मेरे सब काम होंगे। अतः है माता ! | 
॥ एम प्रभन्न हो कर मुझे जाने की आज्ञा दो, जिधसे मेरी वनयात्रा आनन्द और 


|| मन्नलमयी हो | है माता ! स्नेहवश भूल कर भी डरना मत, तुन्द्दारे अनुग्नह् से | 
| जड्गल में भी मड़ुल ही होगा । 

॥। दोौ०-दघ चारिद्श विपिन बसि, फरि पितु बचन प्रमान। 
! आंय पाय पुनि देखि हों, मन जनि फकरलि मलान ॥ 
प 

ग 


/] 
दो०--जैहि चाहत नर नारि सब, शअ्रति झ्रारति यहि भाँति 
पु 


या + प्थ। ध्ण ध्टय । ८८ घ्या एम | 8८) ०० ) प्या' प्र 


ध्द 


| 
४ 
॥ 
[ 


वन में चोदह वर्ष रह भर पिता की आज्ञा का पालन कर, मैं फिर तेरे 
॥ चरणों के दशेन करू गा, तू मन में उदास मत हो | 


धी 
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| 
[ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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; अयोध्याकाण्ड ५४१ 
ः वचन बिनोत मचुर रघुबर के | शरखम लाग मातु उर कर के ॥ ! 
“7 
/ सहमि सूखि खुनि शोतल वानी | जिपि जवाल पर पावल पानो ॥ 
/ कहि न जाय कछु हृदय विषादू | मनहूँ मृगी खुनि केहरि नादू ॥ 
0 नयन सन्नल तनु थर थर कांपा | माँजा खाय मोन ज्ञनु माँपो ॥ 
 धघिरि घोरज़ खुत वंदन निहारो। गदगद वचन ऋहति महतारो ॥ ! 
/तात पितहि तुम प्राण पियारे। देखि मुद्ति नित चरित तुम्हारे ॥ । 
0 राज़ देन कहे शुभ दिन साथा | कहेड ज्ञान वन केहि अपराधा ॥ 
४ तात खुनावहु मेदि निदानू। के दिनकर-कुल भयड कृशानू ॥ ० 
श्रोरामचन्द्र जी के ये विनीत, मधुर शब्द कौशल्या के हृदय में तोर जैपे 
चुमे । श्रीरामचन्द्र जी की शोतर्त्राणो सुन माता वैपे ही सूख गयी जैसे जवासा ः 
४ बर्ताती पानी के पड़ने ले सूब जाता है । उनके मत में जा विषाद उत्पन्न है| गया ४ 
| है--वह कहा नदीं जाता-मानों पिंद की खुत कर हथिनी सलहम गयी हो । ॥ 
/ उसके नेत्र सजल हे। गये, शरीश कॉयने छलगा--प्रानों माँना (वर्षा के पहले जल | 
0 का नाम है इते पो का सउझो के। बहुत दुःखो होता पड़ता है।) के खा कर, 5 
१ मछली विरूल हो रही हो। किर वेश्य घारण कर कोशल्या ने श्रीराम जी का मुख ! 
देखा ओर गदगद कण्ठ से कहने छगो --है तात ! तुप्र ते पिता के प्राणों के समान ई 
7 प्रिय थे और तुम्हें राज्य देने के लिये उन्होंने शुभ लग्न निकलवायी थो- ४ 
॥ अब किस अपराध के कारण तुम्हें देश निकाला दिया गया | है तात| मुझे इस 
॥ का करण ते। सुनाआ। सूयंत्रंश के। भस्म काने के लिये कौन अग्नि बना है ? ! 
दे।7--निरखि गाम रुख सचिवखुत, कारण कहेड बुकाय | ! 
सुनि प्रसंग रहि सूक जिमि, दशा वरणि नहिं ज्ञाय ॥ 
सुमन्‍्त मन्त्री के पुत्र न श्रीराम जी की अनुमति समझ सारा हाल भले 
प्रकार समझा कर कहा--उसे सुन कोशल्य। चुपचाप सन्नाटे में रह गयी। उस ; 
॥ समय की उसकी दशा का वर्णन नहीं हो सभता | ध 
॥ राखिन सकहि न कहि सक जाहू । दुह भाँति उर दारुण दाह ॥४# 
लिखत सुधाकर लिखिगा राहू । विधिगति वाम सदा सब काहू ॥ ४ 
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पु 
५ भर तुललोदासक्ृत रामायण ४ 
! घम सनेह उभय मति घेटी। भर गति साँप छछ्कन्दरि केरी ॥ ; 


3 राखों खुतहि करहु अनुराधू। धर्म ज़ाइ अरु बन्धु बिरोधू ॥ | 
४ कहो जान वन ते बड़ि हानो। संकट सोच विदस भई रानो ॥ ६ 
# बहुरि समुक्ति तिय धर्म सयानो | राम मरत दांड खुत सम जाती ॥ 
(सरल स्वभाव राम मदतारी | बोलो वचन घोर घरि भारो ॥ | 
(तात ज्ञाड बलि फीन्हेड नोका। पितु आयखसु लब घमक टोका ॥ / 
| कौशल्या न ते। श्रीराम से अयोध्या में बने रहने के कह सकती है ओर 
॥न वन जाने ही की अनुमति दे सकती है-क््योंकि ये दोनों ही काम मन में जलन / 
6 उत्पन्न करने वाले हैं। विधाता ने लिखना ते चाहा था चन्द्रमा, पर लिख गया ४ 
5 राहु-अह्मा की चाल सब्र के लिये सदा प्रतिकुछ ही हुआ करती है। धम और स्नेद्द /। 
# देनों ही ने रानी को मति घेर ली और तच्र उसरझी गति# साँप छछूदर जैसी हो 
गयी । कौशल्य। ने सोचा हि यदि ध्रोराम के अनुरोध 'ूवेक रख हू ते। मेरा धर्म ॥ 
7 जायगा ( क्यांकि ख्तरोक! घम है कि पति के प्रतकुझ केई काम न करे ) और £ 
! बन्घुओं में विरोध होगा, और यदि वन जाने के कद्दती हूँ नो बढ़ी हानि है। इप ॥ 
४ प्रकार के सड्डूट में पड़े, रादो विवश हुईं | क्िर चार कोसस्‍्या ने पतिव्रत घ्म / 
| के। स्मरण कर और श्रीराम तथा भरत के बराबर समझा। तदनन्तर सेले स्वभात्र ४ 
की श्रोराम जी की माता ने बै्य धारण कर कद्दा-है तात ' मैंने) बलैया छू - 
है तुमने अच्छा किया-क्योंक्रि पिता की क्राज्ञा पाछन करना सर्वेतिम धर्म है । 
दो०--राज़ देन कहि दीम्द बन, मोहि न दुःख लब॒लेश । 
तुम बिनु भरतहि भूषतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेश ॥ 
राज्य देने की बात कह कर, महाराज ने तुम्हें जो वनवास +ी भाज्ञा दी 
है, इससे मुझे ते कुछ भी दु:ख नहीं है, किन्तु तुम्दारें बिना, भरत मद्दाराज 
ओर प्रजा बड़ा कुश पावेगी । 


ध्ध्ठो 


छिप, 
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" साँप जब चूहे के धोखे में कमी छछून्दर के पकड़ता है तब बड़ी! 
४ मुश्किल में पड़ता है। यदि उसे छोड़ दे, तब ते वह अन्धा हा जाय और यदि धर 
; उसे निगल ज्ञाय तो उसके कोढ़ हे। जातो है । । 
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अयेध्या काण्ड ५ 


ज्ञो केचल पितु आयखु ताता । ते ज्ञनिज्ञादु जानि बड़ि माता ॥ 
! जी पितु मात्रु कह्यो चन जाना । तो कानन शत-अवध-समाना ॥ £ 
॥पितु चनदेत्र मातु बनदेधी। खग मृग चरण सरोरुह् सेवी ॥ 
; अन्तहु उचित नपर्दि वनयाखू्‌ | बय बिलोकि हिय हात हरासू ॥ : 
॥ बड़लागी वत अवध अभागो। ज्ञों रघु-वंश-तिलक तुम त्यागी ॥ ! 
/ जो खुत कहें संग मेहि लेह | तुम्हरे हृदय होहि संदेह ॥! 
॥ पुत्र परम प्रिय तुम सब्र हो के | प्राण प्राण के जीवन जो के ॥ : 
४ ते तुम कहडु मात्रु बन ज़ाऊँ। में खुनि वचन बैठि पछिताऊँ॥ ६ 
है तात : यदि पिता ही की आज्ञा हो, तब ता पिता से माता की आज्ञा 
बढ़ी समझ मत जञाआ या माता को पिता से बड़ी समझ मत जाओ और यदि ( 
| पिता माता ( यहाँ माता फैक़ेयो से तात्यय है ) दोनों ने बन जाने की आज्ञा दी ९ 
है। तो वन सौ अयेषष्याओं ऊे खान है । बन में वनदेवता तो तुम्दारे पित्ता ॥ 
[ होंगे, वनदेवी माता होंगी ओर पक्षों एवं म्ूग तुम्हारे दहलुर होंगे | अन्त में 
॥ ती महाराज् छोग वनवापी होते ही हैं, झिन्तु अभी तुम्हारी उम्र इस योग्य नहीं ै 
; है, इसोसे मन हिरासा है।ता है । वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अयोध्या बड़ी / 
/ अभथागिन है जिसे तुम अब छोड़ने हो | है वेद ! यदि मैं यह कहूँ कि मुझे भी | 
४ अपने घाथ वन के लेते चलो, तो तुम्दारे मन में सन्देद् उत्पन्न द्वो जायगा-- $ 
॥ क्योंकि तुम ते सब ही के अधिक छाइले हो, प्राणों के भो प्राण हो और जीवों ४ 
के ज्ञीवन है। ; वही तुम्र कइते हा हि माता में वन के जाऊं , और मैं यह सुन 
॥ कर बैठो पछताती हूँ । 


दो०--यह विययारि नहि करठ हट, कूठ सनेह बढ़ाइ । 
मानि मात कर नात बलि, सुरति बिसति नहिं ज्ञांइ ॥ 

यही सोच कर और झठो प्रोति6 दिखा कर, आग्रद नहीं करती । (किन्तु) 

यह अवश्य कहगी हि माता का नाता बड़ा जान कर, मेरी याद मत भूल जाना। 
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| ५७ तुंनसोदासकृत राभायण 


करन शिली के दा वि मल 
॥ 


/ देव पितर सब तुमहि गुसाई | राखहि पलक नयन को नाई ॥॥ 
 झवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना | तुम करुणाकर धमचुरोना ॥ ! 
४ अस विचारिं सेइ करहु उपाई | सबहि जियतजेहि भेटहु आई ॥ ९ 
0 ज्ञाउ सुखेन वनहिं बलि जाऊँ। करि अनाथ जन-परिज्ञन-गाऊँ ॥ / 
; सबकर आजऊु सुकृत फल बोता | भये फकराल काल बिपरीता॥: 
! बहुविधि विलपि चरण लपटानो | परम अभांगिनि आपुहि जानी ॥ ! 
# दारुणु दुसह दाह डर व्यापा। बरणि न ज्ञाइ विलाप कलापा ॥ ४ 
॥ राम उठाय मातु उर लाई। कहि मदु बचन बहुरि समुकाई ॥४ 
( मैं आशीवांद देती हूँ # ) हे पुत्र ! देव, पितर तुम्दारी पलकों में नेत्रों 

की तरह रक्षा करें । बेटा ! चौदद्व वर्ष वनवाप्त की अवधि तो जल है और प्रिय » 
परिवार मीन है, ये मछलियाँ ( अवधि रूपी जछ के बीत जाने पर ) जीती न [| 
ह रहेंगा । तुम धमंधचुरीण हो इसलिये तो पिता की आज्ञा अवज््य पालन करो ओर ६ 
( करुणाकर हो इसलिये प्रजा को जीवित रखे। | यद विचार कर वही उपाय करो, ४ 
४ जिससे धब के जीते ही लौट कर मिल सके | है बेटा ! मैं तुम्हारी बलैया लू 

तुम अपने सेवकों, कुटम्बियां और नगरनिवासियों के अनाथ कर, सुख से वन # 

के जाओ । आज सत्र के सुकृतों की इतिश्री हो. गयो और भयानक काल उल्टा ! हे 
(हो गया | इस प्रकार बहुत सा विलाप कर, कोशल्‍या श्रीराम जी के चरणों में 
॥ छिपट गयी और अपने के बढ़ी अभागिनी समझा । उसके मन में दुःसहदाह ? 
6 उत्पन्न हुआ और उसने ऐसा विलाप किया हि कहा नहीं जाता । तब श्रीराम जी / 

ने माता के उठा कर हृदय से लगा लिया ओर माौठे वचन कह कर, उसे फिर 0 
ः समझाया बुझाया । 
दे।0--समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाय । 

जाय साखु पग-कमल-युग, बन्दि बैठि सिर नाय ॥ 

0 मझे मर जाना चादिये था-ले। में मरी तो नहीं किन्तु पछता रही हूँ | इसलिये 
/ मेरी ओर से पुत्र का नाता तो झठा पड़ा अब तुम माता का निबाह् कर मुझे 
| सूछ मत जाना । 
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इतने में यह ( श्रीरामचन्द्र जो के वनवास का ) समाचार लीताजी ने 0 
ना | सुनते द्वी वे अकुरा उठों और सास के चरणकमलों की बन्दना कर, और ४ 
वचा लिर कर उनके पास जा बैठों | ! 
ट्रीन्ह अशोश सांसु मदुबानो। अति सुकुमारि देखि अकुलानो ॥ ॥ 
8 बैडि नम्ित मुदत्च साचति सोता | रूपराशि पतिप्रेम पुनीता ॥ | 
॥ चलन चहत वन जोवननाथां | कबन खुकृत सन हाइहि साथा ॥ ( 
/ की तनु प्राण कि केवल प्राना | विधि करतब कछु ज्ञात न जाना ॥ £ 
_ चार चरण नव छेखति धरणोी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरणोी ॥ 7 
४ मनहूँ.. प्रेमत्रश बितती फरदहीं | हमदि सीयपद जनि परिहरहीं ॥ ५ 
/" मजझ विलीचन मेाचति वारी। बोलीं देखि राम महतारो॥ 
॥ तात खुनहुँ सिय अति खुकुमारी । साखु सखुर परिजनहिं पियारो ॥ | 
| साप्त ने मीठी वाणी पे आशीवांद दिया, डिन्तु अध्यन्त सुकुमार सीता के। [| 
(| देख वह्द विकल हुईं | रूप को खानि, पति से सत्य प्रेम रखने वाली सीता नीची ॥ 
है गदन कर सोचने लगों कि प्राणताथ बन जाना चाहते हैं, भत्र कोन सा पुण्य- 
बल मेरा सहायरू है।गा जिससे मैं उनके स्राथ जाऊँ।या तो मेरा प्राण और ! 
6 शरीर दोनों ही इनके धाथ जायेगे या अफ्रेछा प्राण द्वी जायगा---क््योंकि ब्रह्मा ॥ 
॥ की करतूत जानी नद्ीं जातो | सीता जी सुन्दर चरणां के नथ्यों से प्रथेवी कुरेदती 
) हैं। उनके नूपुर के मधुर शब्द का त्रणन कवि करते हैं कि नूपुर स्नेह्वश विनती £ 
॥ करते हैं कि सोता ज्ञी के चरण हमारा त्याग न करे । सुन्दर नेत्रों ले जछ बहाते ६ 
? देख, कौशढ्या जो ने कह्ठा -है पुत्र ! खोता अति सुकुमार है और सास ससुर ४ 
एवं कुरुम्बियों के अत्यन्त प्यारी है । ; 
ट 
अं 
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दे।0--पिता जनकऋ भूषपालमणि, सखुर भानु-कुल-भानु । 
पति रवि-कुल-के एच-विपिन, विधु गुण रूप-निश्वान ॥ 

इपके पिता तो भूपालठ शिरोमणि जनक जी हैं, और ससुर सूयवंश के गा 

सूर्य महाराज दशरथ हैं और रूप तथा प्रुणों के निधान तथा सूयवंश रूपी कुम्रु- ' 
दिनी के वन के खिलाने वाले चन्द्रमा के सदश तुम इसके पति दे। । ; 
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; में पुनि पुत्रबधू श्रिय पाई। रूप राशि गुण शील खुहाई ॥ 
0 नयन पुतरि इच प्रीति बढ़ाई । राखहु प्राण जानकिद्धि लाई ॥ 7 
0 कल्प वेलिजिमि बहुविधि लाली | सींचिसनेह सलिल प्रतिपाली ॥॥ 
/ फूलत फन्नत भयउ विधि वामा । जानि न ज़ाइ काह परिणामा ॥ ? 
४ पत्नग पोठि तज्ञि गाद हिडोरा | सिय न दोन्‍्ह पगु अवनिकठोरा ॥ 
$ जिवनिमूरिजिमि जुगवति रहेऊे | दीप बाति नहिं टारन कहेऊँ॥ 
0 सेासिय चहति चलन वन साथा | आयसु काह होइ रघुनाथा ॥१ 
! चन्द्र-किरणि रल रसिकचके!रो । रधि रुख नयन सके किपिि जै।री ॥ ; 

फिर मैंने रूप की खान, ग्रुण और रूप से शोभायुक्त प्यारी बहू पायी है ॒ 
ओर इसमें नेत्रों को पुतली की तरद्द प्रोति बढ़ा, मैंने इपे रखा है | ऋछगछता की 
भाँति बहुत प्रकार से इसह्ा छालन किया है और स्नेदरूयी जल से इयपे सींच ॥ 
कर पावठा है । इस छत। के फलते फूठते समय ब्रह्मा वाम हो गये हैं-छे। नहीं ; 
जाना जाता कि इसका परिणाम क्या होगा | पलंग, सिंहासन और हिंडोले के। 
छोड़, सीता ने कठोर प्रथ्रिवी पर ते। पैर दिया ही नहीं-मैं इसे जीवनमूरि की ४ 
(तरह देखती रही हूँ। मैंने इपते दीपक की बत्ती को उस्क्ाने तक का काप्त 
॥ नहीं लिया | वद्दी सीता तुम्हारे साथ वन के जाना चाहती है | से। है श्रीराम- | 
पा चन्द्र |! इसके लिये तुम क्या आज्ञा देते है ? चन्द्रकिरण के रस की चाहने 6 
॥ वाली चक्रेरी सय को ओर फैपे ताक सहती है । 
दो०--करि केहरि निशिचर चरहि, दुष्ट जन्तु बन भूरि। 

विष वाटिका कि साह खसुत, सुभग सज़ोवनमूरि ॥ 

वन में हाथी, प्िह, राक्षस आदि अनेऊ दुष्ट जन्तु घृमा फिरा करते हैं । हे 
पुत्र : क्या विष वक्षों के धाग में सुन्दर सजीवनमूरि भी शोमित हो सम्ती है ? ःढ 
५ चन हित काल क्रिरात किशोरो | रो विरंखि विषय-सुख-भोरो ॥ £€ 
0 पाहन कृमि ज्ञिमिकठिन खवभाऊ | तिनहि फलेश न कानन काऊ ॥ ! 
0 के तापल तिय फकानन येगू। ज्ञिन तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
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; | अयेध्याफाण्ड ५9 
लिय वन बसिदहि तात केहि भाँती | चित्रलिखित कपि देखि डराती ॥ 
£ सुर-सरि सखुभग वनज्ञ वन चारो। डावर येग कि हंसल कुमारी ॥ 
| अस विचारि जस आयखु होई। में सित्व देड जानकिहि सेाई ॥६ 
0 जो लिय भवन रहे कह अस्बा | मो कहँ होइ प्राण अवलस्बा ॥ ४ 
॥ सुनि रघुबोर मातु प्रिय बानो। शोल सनेह सुधा जनु खानो ॥ £ 


॥ ब्रह्मा ने तो वन के लिये कोल और हूिरातों की कन्याएँ बनायो हैं | वे 
॥ विषयादिक सुद्यों के नहीं जानतीं । पत्थर के कीड़ों के समान जिनका ॥ 
/ स्वभाव कठिन हो गया हैं--उनके। वन में कुछ भी कलश नहीं द्वोता या उन 6 
तपल्वियों की खिर्याँ वन में रहने ये।ग्य होती हैं, जिन्होंने तप के लिये सत्र 
! भोगों के त्याग दिया है। डिन्‍्तु है तात ! सीता वन में कैसे रहेगी ” यह तो ! 
/ ब्न्दर की तसवोीर देख रुर डरती है | मानसरोवर के सुन्दर कमलवन में घूमने 
॥ वाछी हं धकुमारी क्‍या तलेयथा के येग्थ है।ती है ? वढ़ लेच विचार कर तुम जैसा ४ 
| कहो -वैधी में जानकी के सोख्च दे । कौशल्यो जी ने कहा-यद्दि सीता यह 
हेगी तो मेरे प्राणों के बड़ा सहारा मिलेगा । श्रीरामचन्द्र जी ने शीरू और स्नेह । 








ध्छाष्ठ ध्कीव्ज धार) ७ 


। रूपो सुधा से सनो माता की प्यारी बातें सुनी और कद्दा । ; 
 दो०--कद्दि प्रिय बच्चन विवेक मय, फोन्ह मातु परितोष। ४ 
है लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रकट विपिन गुण दोष ॥ / 
प्यारे तथा विवेकमय वचन कह कर माता के समझाया | फिर वे वन के | 
॥ गुण ओर दोषों का बतछा कर जञानकी जी के समझाने छगे । गी 


! मातृ समीप कहत सकुचादीं। बोले समय समुक््ति मन माहों ॥ ४ 
! राजकुमारि सिखावन खुनह । आन भाँति ज़िय जनु कछु गुनहू ॥ । 
४ ग्रापन मार नोक जो चहह | वन हमार मानि घर रहह ॥ !' 
| आयसु मोर सांसु सेवकाई | सब विधि भार्मिनि भवन भलाई ॥ ४ 
४ यहि ते अधिक धर्म नहिं दूज़ा | खांद्र साखु-लखुर-पद्‌-पूजा ॥ £ 
? ज़ब जब मातु फरिहि खुधि मोरी | होइहि प्रेम विकल मति भोरो ॥४# 
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शो. &/ ८] 


॥ तब तब तुम कहि कथा पुरानी | सुन्दूरि समुकायह मृद्‌ बानी ॥ ; 


॥ कहों खभाव शपथ शत मोही | खुप्तुखि मातु हित राखों तोही ॥ | 
माता के सामने अपनो स्त्री से ब्रातचोत करने में यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ः 
लज्जित हुए तथापि समय ऐपा था हि उन्हें बातचीत करनी पड़ी । है राजकुमारी ! । 
मैं जो सीख देता हूँ उसे सुनों | मेरे कहने का तुम कुछ और ही तात्पर्य मत 
(| समझ लेना । यदि तुम मेरी और अपनी भलछाईं चाहो, तो मेरा कहां मान कर 
ह तुप् घर ही रहो | मेरे तुम्हें यही भाज्ञा है कितुम साथ की सेवा करो ! हे ह 
॥ भामिनि ! घर ही में रहने से सब प्रकार की भलाई है या भामिन के लिये घर में 4 
0 रहने ही में तत्र प्रकार को भलाई है | सादर सात ससुर के चाणों की सेवा करने ; 
से बढ़ कर दूसरा धर्म नहों है । मेरी माता को जब जब्र मेरी याद आवे और वे 
४ विऋल हों तब तब तुम इन्हें मचु! वचनों से समझा और पुराणों की कथा सुना 
कर थैये बंघाना | है सुन्दरमुखी ! मैं सत्य सत्य और शपथ खा कर कहता हू कि 7 
! में तुम्हें माता के द्वित के लिये यहाँ छोड़ता हूँ । 
दो०--गुरु-श्रति-सम्मत घम्म फन, पाइय बिनहिं कलेश । 
हटठवश सब संकट खहे, गालव नहुष नरेश॥ 


बेद सम्मत और जो उत्तम धर्म है, उसका फल तुम्हे अनायास ( बिना £ 
ऊिसी कष्ट के ) मिलेगा ओर यदि आम्रह करोगी तो आंग्रह ऋरने से जिस प्रकार 
गाछव मुनि और राजा नहुप के कल श सदने पड़े वैसे ही तुम्हें भो सड्डूटों में फंसना ! 
पड़ेगा । ' 
/ में पुनि करि प्रमाण पितुबानो | बैगि फिरब सुउु खुपुखि सथानी ॥ 7 
* दिवस जाय नहिं लागहि बारा | सुन्दरि सिखवन खुनहु हमारा ॥ 8१ 
/ ज्ञो हठ फरहु प्रेमवश वामा। तो तुम दुख पाउब परिणामा॥ हे 
| कानन कठिन भयकुर भारी। घोर घाम हिम वारि बयारी ॥॥ 
५ कुश फण्टक मग कड़ूर नाना | चलब पयादे बिनु पदत्नाना॥£ 
॥ चरणकमल मृदु मञ्जु तुम्दारे। मारण अगम भूमिधर भारे॥६ 
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५ कन्द्र खेोह नही नद नारे। अगम अगाधशध्र न ज्ञाहि निहारे ॥ ; 
! भालु बाघ वृक्कर केहरि नागा। करदि नाद खुनि धोरज़ भागा ॥;£ 
है सुमुखि और लयानी ! सुन, मैं पिता छी आज्ञा के पालन कर बहुत + 
गी लौट आऊंग। | क्यांकि दिन जाते देर नहीं लगती । है सुन्दरी ! तुम मेरी ? 
सीख सुनो | है वामा ! यदि तुम प्रेमवश हठ करोगी तो अन्त में तुम्हें दुःख ! 
) भोगने पड़े गे | क्योंकि वन बड़ा कठिन और भयड्डर है वहाँ घूप, सर्दी, जल और ; 
हवा-बहुत सताती है मार्ग में कुश, काँटे और भाँत भाँति के कड्डूइ हैं, उनझे / 
॥ ऊपर बिना जूते के पैदछ चलना पड़ेगा। तुम्दारे पैर बड़े सुन्दर और कोमल ! 
/ ठहरे । फिर रास्ते में बड़े बड़े भारी और आगम्य पहाड़ हैं। रास्ते में ऐसी ऐशी 7 
| अगम्य और गहरी गुफ़ाएं, नदी खाह, नाले और नार हैं, जिनकी ओर देखा भी ? 
॥ नहीं ज्ञाता अथांत्‌ देखने से डर लगता है । फिर वन में रीछ, बाघ, भेड़िये, बिंह, // 
और हाथी ऐपे डरावने शब्द करते हैं, जिन्हें सुन कर थेय भी भाग जाता है । 
दो०--भूमिशयन बलकल वलन, अशन कनद्‌ फल भूल । 
ते कि सदा सब दिन मिल॒हि, समय समय अनुकूल ॥ 
प्रथिवी पर सोना, छाल के कपड़े पहनना, कन्दमूल और फलों के खाना 
। से भी हर समय नहों--क्रभी ही 
!नर अहार रज़नीचर फरही । कपट वेष वन केाटिन फिरहों॥ 
/लागे अति पहार कर पानो | बिपिन बिपित नहिं ज्ञाय बखानी ॥ ? 
याल कराल विहग बन घोरा | तिशिचर निकर नारि-नर छोरा ॥ ( 
। डरपहि घधीर गहन खुधि आये | मृगलोचनि तुम भोरू खुभाये॥ 
! हंलगमनि तुम नहि. वन येगू। खुनि अपयश देहहिं मोहि लोगू ॥ 
| मानस-सलिल सुधा प्रतिपाली | ज्ञिय इकि लव॒ण पयोधि मराली ॥ ४ 
! लत्र-रलाल-वन विहरणशीला | सेह कि केकिल विपिन करी ला ॥ ? 
| रहहु भवन अल हृदय बचारि। चन्द्रवदनि दुख फकानन भारी ॥+ 
राक्षस मनुष्यों के खाया करते हैं, वे अनेक प्रकार के बनावटी रूप धारण 
! किया करते हैं । पहाड़ों का जरू भी बहुत लगता है ( अर्थात्‌ स्वास्थ्य के बिगाड़ ४ 


ध्ा शव 2०य१ शक पा ब्थ हछी०9० ८६४० ध्य क्य  ध्यू व्य (८८ शा पका छा ( सच स्ज  ध्ल ध् प्का व (प८८] ध्य धकत) ७7६११ ॥४६5०5 ६ ७ धछाध्कय/छाष्छ ८5६& ८) 5 5७ ८7 छल 


श् पका छ ५55. &57 


४ 


पर क (५७ । ०० ्य ३ ५५७८७) ८] ७ ०७ 
५5७छ!८! (घ्छोक छा ला छो ब्क क्र) &) (८5 ६ ६:६८ 


#- ० + हक जप 


व की ८5७ ६६८१ ४७ हो प्यो ८धछत ८८४१५आ्थ) ४ ४६ लय ध्य] ८५५८८" ८ ला छू 2:7! "८४१ ८ 50 ८5 ८5 5) ए5१ ध्य ८१ ८५ 5८5६८) ७७ ६७ ७८] ८5 (5१.58 3 
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। है ! 
देता हैं (तक गिना|ऊ , वन के कु श और विपत्तियाँ अनेक हैं। वन में 


30->- व्यय प्जिजप्ठ 


। भयहडूर सप और डरावने पक्षी रहते हैं और राक्षसों के ऐसे समूह भी हैं जो खियाँ ? 
! चुराया करते हैं। वन की विपनियों का स्मरण करने से जेयवानों का भी थैय ? 
) डिग जाता है । फिर तुम तो दे सगनयनी ! स्वभाव ही से डरपोंक हो | है हंस ४ 
| गॉमिनी ! तुम वन में जाने वोग्य नहीं हो | तुम्हारा मेरे साथ वन जाना सुन / 
/ लोग मुझे बदनाम करे गे । मात सरोवर के अम्रतोपम जल से पाली हुईं हंसिन ४ 
क्या निमक के समुद्र में जी धक्रती है ? नवीन भांमों के वन में बिहरने वाला ( 

काझहिल क्या करोल के बन में सेहती है ” यह विचार कर धर ही रहो-क्योंकि ९ 


॥ है चन्द्रवनोी ! वन में बड़े बड़े कश हैं । 

| ेु 

/ दो०--लहज़ सुहृद गुरु स्वाधि लिप, जो न करे हित मानि। 
! से। पदिताय अधघाय डर, अवशि होइ हित हानि ॥ 


!] 


] 
7 
। 
| 
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अक्रारण भल्य चाहने वत्ट गुरु और स्वामी की सीख के जो नहीं मानता ४ 
वह पीछे मन भर कर पछताता है और उसकी भलाई नहीं होती । 
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के | लोचन नलिन भरे जल सिय के ॥ £ 
शीतल घिष दाहक भद्द केले।चऋंइहि शारद चाँदनी जैसे ॥४ 
/उतर न भाव विकल वेदेही। तज़न चह्त मोहि परम सनेही ॥ / 
/ बरबल रोकि घिलोचन बारी। धरि घीरज्ञ उर अवनिकुमारो॥ : 
५ लागि साखु पद्‌ कह कर जोरो | क्षमहु मातु बाड़ अविनय मोरी ॥ 

। दीन प्राणपति मेहि' सिष साई | जेहि विधि मोहि परमहित हो ई ॥ 
॥ में पुनि समुकि दीख मन माहीं। प्रियवियेग सम दुख जग नाहीं ॥ ! 
अस कहि सिय रघुपति पदल!|गी | बोली वचन प्रेम रख पागी ॥ 
! स्वामी के मनद्रण मीठे वचन सुन कर सीता जी के नेत्रों में आँसू भर ॥ 
6 आये | यद्द शीतल सीख भी उसी प्रकार उनके जलाने वाली हुईं जैसे चकई के ( 
लिये शरद की चाँदनों हुआकरती है | सीता जो न्याकुछ हैं और उनसे उत्तर नहीं 
0 दिया ज्ञाता । वे से।चती हैं कि मेरे परमस्नेही मुझे छोड़ना चाहते हैं । सीता जी ने * 
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& «थ्थ (! 


शत पुन 


आंखुओं के बरबध राह कर और बैये धारण कर, सास के प्रमाम कर और हाथ 
जोड़ कर कड्ठा-है देवि | मेती इत्र अविवय अर्थात ढिंठाहई के। क्षमा करना । 
4 यद्यपि मेरे स्वामी ने मुझे वही शिक्षा दो है, जिससे मेरी पूरे भछाई हो, तथापि ( 
! मैं जब अपने मन में विचारती हूँ तब्र मुझे स्वामी के विये!ग ले बढ़ कर दूसरा 
॥ दुःख नहीं दोख पड़ता । 


दे।0--प्राण ना थ फरुणायतन, सुन्दर खुखद सुज्ञान | 
तुम बिनु रघु-कुल-कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
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( सीता, श्रीराम जी से कहती हैं ) है प्राणनाथ ' हे दयानिधान ! है 
0 सुन्दर सुखों के देने वाले ' हे चतुर ! है रघुवंश रूपी कुमुद के चन्द्रमा के ! 
! समान, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरक के समान है । 7 
!४ मातु पिता भगिनी खुत भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई॥ | 
/ साखु सखुर गुरु खुजन सगाई | खुत सुन्दर खुशोल खुखदाई ॥ 
0 ज़ह लगि नाथ नेह अरू नाते | पिय बिनु तियहि तरणि ते ताते॥ ! 
॥ तनु धन धाम घरणिपुर राजू। पति विहीन सब शोक समाजू ॥ ४ 
; भोग रोग सम भूषण भारू | यमयातना खरिस संसारू ॥!? 
6 प्राणनाथ तुम बिनु जग माहों | मे कह सुखद कतह के।उ नाहों॥ ४ 
/ जिय बिनु देह नदी त्िनु बारी। तेखसहि नाथ पुरुष बिनु नारो॥॥ 
॥ नाथ सकल खुख साथ तुम्हारे | शरद-विप्रल-विधु-बदन निहारे ॥॥ 
मात्ता, पिता, बहिन, प्यारे भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, खाल, 
/ ससुर, युरु, सज्तन, सद।यकऊ, सुन्दर शीछ, पुत्र यद्यपि ये सब सुख देने वाले हैं- 
॥ तथापि है स्वामी | जितने स्नेद्दी ओर नातेदार हैं, वे सब्र खत्री के लिये पति 
॥ बिना सू्थ से भी बढ़ कर ताते आर्थात्‌ गम हैं। शरीर, घन, घास, श्थित्री और ६ 
नगर का राज्य ये सब पति बिना ख्री के लिये शोक के समान हैं । पति के बिना ! 
/ स्त्री के लिये, सारे भोग मानों रोग हैं, भूषण बोझ हैं, और संतार यमयातना के 
7 समान है | हे प्राणनाथ ! तुम्दारे बिना इस संसखारमें मुझे कद्दी केई भी सुख देने 
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-्जम्छ 


॥ वाला नहीं है | है नाथ ! जिस  प्रह्वर प्राण बिना शरोर, बिना जल के नदी शोभा 
५ नहीं पाती, उल्ली प्रद्ार पति के बिता खो शोभा नहों पतो । शरद्‌ के निमेल चन्द्रमा 
॥ मैये आपके मुख के देख और आपके साथ रहने ले सब प्रकार के सुख होंगे । 


दो०--खग मृग परिज्ञन नगर वन, बलकल विमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन-लम, पणशाल सुख सूल ॥ 
आपके साथ रहने से वन के पक्षी और म्ूग तो मेरे कुटुम्बो होंगे, वन-नगर 
देगा, पेड़ों की छाल रेशमी वस्त्र होंगे और पर्णकुटी स्व के समान सुखदायक 
है।गी । 


वनदेवी. वनदेतव  उदारा | बरिहें सासु-ससखुर सम्म-सारा॥ 
कुश-किललय-खाथरी खुहाई | प्रभु संग मज्जु मनेज्ञ तुराई॥४९ 
कन्द सूल फल अपिय अहारू। अ्रवधि सेच्च शत-सरिस पहारू॥ ! 

! चाण चाणप्रभु-पद्कमलविलोको | रहिहैँतुद्तिद्विललजिपि-कैफी ॥ 

४ वन दुख नाथ फकहेउठ बहुतेरे | मय विषाद परिताप घनेरे॥ 
वियेग-लब लेश समाना। सब पिलि होहिन कृपानिधाना ॥ 
असजियज्ञानि सुज्ञान शिरोमनि | लेइ्य संग मोहि छाँड़िय ज़नि॥7! 
१ बिनती बहुत करों का खामो। करुणामय अरू अन्‍्तरयामी ॥ / 


॥॥| 


॥ वन देवी और वनदेवता सास सछुर की तरह प्यार करेंगे । पति के साथ 
४ कुश, और पत्तों का सुन्दर त्रिछाचत, कामदेव के पलंग के समान द्ोगा | कन्द- 
मूछ फरू का भोजन अम्गतोपम होगा, और बड़े बड़े परत अयेध्या के सौ राज- 2 
५ भवन, के समान होंगे । अपने स्वामी के, क्षण क्षण में चरणों के। देख में वैधे ही 
॥ भप्तन्न रहूँगी जैसे दिन में चऋई रहती है | है नाथ ! आपने वन के अनेक दुःख, ;॒ 
/ भय और सनन्‍्ताप गिनाये, किन्तु हे कपानिधार ! वे सत्र मिल कर पतिवियोग के 7 
॥ लव॒लेश के बराबर भी नहीं हैं । हे चतुरशिरोमणि ! यह विचार आप मुझे अपने 
० साथ लेते चलिये छोड़िये नदीं, हे स्वामी ! में बहुत स्री प्राथना क्‍या करू । 
9 आप तो दयालु और घट घट के जानने वाले हैं। 
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अयेाध्याकाण्ड ६३ 





दे।0--राखिय अवध ज्ञो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान। 
दानंवन्चु सुन्दर खुखद, शोल-सनेह-निधान ॥ 


हे दीनवन्घु ! हे सुन्दर आनन्द के देने वाल | है शील ओर स्नेह के 
निधान | यदि आपके विश्वास हो हि चोदह वष तक आपके वियोगण में यह 
0 प्राण रहे सकेंगे ते मुझे भल्ते ही अयाध्या में छेइ जाओ ( नहीं तो अपने साथ ! 
॥ लेते चलो ) 


5&+&«&5 छ ८ ७5 छ &छो5 ऋत थ ८] &छ ८ छ' धरा 
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:555&<डढ ६ ब्ऊ 


५ मोहि मग चलत न होइहि हारा । क्षण च्षण चरण सरोज्ञ निहारी ॥ / 
। सबहि भाँति प्रिय सेवा करि हों | मारग जनित सकल शभ्रमहरि हों ॥ ? 
पाँव पखारि बैठि तरू छाहीं। करि हों धायु मुद्ति मन माहीं ॥ 5 
* श्रम-कण सहित एयाम तनु देखो | कहे दुख समय प्राणपति पेणषीं ॥ / 
(सम महि तृण तर पल्लत्र डाली | पाँय पलोटिहि सब निशिदासो ॥ ; 
/बार बार मृदु सूरति ज़्ोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 5 
॥ के प्रभु संग मोहि चितवन हारा । लिहबअधुहि जिमिशशकसियारा ॥ £ 
; में सुकुमारि नाथ बन योगू , तुर्माद उच्चित तप मो कहे भोगू ॥ ( 


]ब्ज७९) ५० ६७ 


मुझे प्रत्येक क्षण आपके चरणकमला के देखने से मांग के चलने को धकावट ६ 
॥ न जान पड़ेगो--सदब् प्रकार से में पति की सेवा करूंगी और राष्ता चलने की 
| थक्रावट दूर करूंगी | पैर घो, और वक्षों की छाया में बैठ, प्रसन्न हो बातचीत 
2 करू गी । पसोने की बूंदों स्वत स्व्रामी का साँवछा बदन निहारने से दुःख का ॥ 
॥ अवसर आने ही क्यों लगा | समभूमि पर घास और पत्तों को ब्रिछा कर यह ४ 
दांसी सारी रात स्वामी की चरणसेवा करेगी ओर बारम्बार स्वामी को माधुरी 3 
॥ मूर्ति के देखने से धूप और हवा का कुछ भी कलश मुझे न व्यापेगा | फिर जब मैं 
( अपने स्वामी के साथ रहूँगी, तब क्रिपकी मजञाल है जो मेरी ओर ताके भी, कहीं 
४ सिंहनी को खरद्दा या गीदड़ भी ताक सकते हैं । द्वे नाथ ! मैं सुकुमार हूँ, और ? 
आप वन के योग्य हैं। तुमझो तप करना उचित है और क्या मुझे आनन्‍त्‌ 
! भोगना [ ( कदावि नहीं ) ! 


| [8 
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६७ तुलसोदासक्त रामायण 


दो०--णऐसेहु बचन कठोर खुनि, जो न हृदय बिलगानि | 
तो प्रभुविषम-वियाग दुख, लहिहेँ परामर प्रान॥ 


यदि ऐसे कठोर वचन सुन कर भी प्राण न निकले तो यह नीच प्राण 
आपके विये।ग के दारुण दुःख के सहगे । 


॥ झस कहि सोय विकल भइ भारी | वचन वियेग न सक्रो सभारी ॥| 
४ देखि दशा रघुपत्ति जिय जाना | हठि राखे २ाखिहि नहि प्राना ॥ 7 
॥फहाउ कृपाल भानु-कुल-नाथा | परिहरि सोच चलहु वन लाथा॥ 

| नहिं विषाद कर अवलर आजू। वेगि करहु बन-गवन-समाजू॥ 5 
/ कहि प्रिय वचन प्रियहि समुकाई | लगे मातुपद्‌ श्राशिष पाई॥:£ 
॥ वेगि प्रज्ञा दुष मेटब आई । जननो निठुर बिलरि जनि ज्ञाई॥ 

6 फिरिहि दशा बिधि बहुरिकिमोरों | देखि हैं। नयन मनोहर जोरो ॥ ५ 


खुदिन खुघरो तात कब हैोई। जतनो जियत बदन बिधु ज्ोदई ॥ ; 


0 यह कह सीता जी बहुत विरल हुईं--और वचन वियेशग भी ( अर्थात्‌ / 
॥वियोग की कल्पना के भी ) न सह स»ं। उनकी दशा देख श्रीरामचन्द्र ४ 

जी ने मन में सोचा कि यदि मैंने आग्रहपूवे# इसे यहाँ छोड़ा भी ते यदद मर “ 
ः जायगी । तब कृपालु भानु-कुल-नाथ ने कहा -- अच्छा, तुम चिन्ता मत करो ६ 
और हमारे साथ वन चलो । अब्र विपाद करते का रमय नहीं है, वन 
॥ चलने की शीघ्र तैयारी करो | इस प्रकौर मीठे वचनों पे सीता जो के समझाया, * 
४ माता के चरण छुए, और आशीर्वाद पाया । कौशल्या ने कहा--शाघ्र लौट 
॥ कर प्रजा के दुःख मेंटना और इस निठुर जननी को भूल मत जाना है ब्रह्मा ! 7 
क्या मेरे दिन फिर बहुरेंगे, जब मैं इस मनेाहर जोड़ी को देखूंगो | है तात ! 

वह सुदिन और सुघड़ी कब हैगी जब माता अपने जीते जो तुम्हारे चन्द्रमा ! 
है के सदश मुख को देखेगी । 


ि 
0 
४ दो०--बहुरि बच्छु कहि लाल कहि, रघुपति रघुबचर तात। ४ 
ः कब्रहि. बुलाई लगाइ उर, दहरषि निरखि हैं। गात ॥ ४ 

न्प्ड 
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४ अयेध्याकाण्ड ६५ ;$ 
आपके क: ह कम जा गे 
! कौशल्या ने ऊहा हैं तात ! वत्स ! लाल ! रघुपति ! रघुबीर ! फिर मैं कब ! 
! तुम्हें अपनी छाती से लगाऊँ गी और तुम्हारे शरीर के। देखू गो । 0 


/ लखि सनेह कातरि महतारी | बच्चन न आवब विकल भइ भारी ॥ ६ 
राम प्रवाध फोन्ह विधि नाना। समय सनेह न जाइ बखाना॥४ 
# तब जानकी साखु पग लागी | सुनिय मातु में परम अभागोी ॥ शी 
॥ सेवा समय देव वन दोन्हा | मार मनारथ सफल न फोन्हा ॥ 
/ तजब क्लाभ जनि छाँड़ब छोह | कम कठिन फछु दोष न मेहू ॥ 
४ खुनि सिय धचन सांखु अकुलानी | दशा फकवन विधि कहें! बखानी ॥ ; 
0 बारहिं बार लाइ उर लीन्हीं। घरि घीरज़ उर आशिष दीन्हीं॥० 
/ अचल हाउ अहिवात तुम्हारा | जब लग गड़ यघुन जल धारा ॥४ 
पु जब माता के। स्नेह ले कोतर और बहुत वरिकल देखा कि उसके मुखसे 
॥ बाल तक नहीं निकछता ; तब श्रीरामचन्द्र जी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया । ६ 
४ बस समय के स्नेह का वर्णन नहीं हो सकता | तत्र सीता जो ने सास के चरणों ॥ 
7 के छुआ, और कहा-हे माता ! सुनिये. मैं बढ़ी अभागिनी हूँ । आपकी सेत ग 
६ करने का समय जत्र आया, तब मुझे इंश्वर ने वन दिया, और मेरे मनोरथ सफल 
! न किये | दुःख छोड़ दो, पर स्नेह मत त्यागना । क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी # 
॥ दोष नहीं है-यह तो कर्म की कठिन गति है | जानकी जी की बातों का सुन ग 
£ कीशरया जैसी विकल हुईं --उसका वर्णन नहीं हो सकता । कोशह्या ने बारम्बार | 
/ छाती से छगा सीता जी के शिक्षा दी और आशीर्वाव दिये | कौशल्या ने कहा-- £ 
जब तक गड्ढा और यमुना में जल रद्दे तब तक तैरा सुद्दाग अचल हो ! ध 
दो०--लोतहि सासु अशोश सिंष, दोन्ह अनेक प्रकार | | 
चली नाइ पद्‌ पद्म घिर, अति हित बारहि बार ॥ 5 
सास ने सीता के अनेक प्रकार के आशीवांद दिये ओर शिक्षा दी, तब; 
( सीता जो अत्यन्त स्नेह से बार बार उनके चरणकमलों के प्रणाम कर चलीं। /( 
0 समाचार जब लकच्मण पाये | व्याकुल विलखि बदन उठि घाये॥ ९ 
कम्प पुलकि तनु नयन सनोरा | गहे चरण झति प्रेम अधोरा ॥ | 
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६६ तुलसीदासकृत रामायण 





जलता 
नील बात >> 7 + अपना "नी तक तीयीनीन नानक लत -ज+.7 ">> हक लक जम  अऋ 


| कहि न सफत कछु खितवन ठाढ़े | मीन दीन जनु जलतें काढ़े॥ 
सोच हृदय विधि का हाोनहारा | सब खुख सुकत सिरान हमारा ॥ ६ 
॥ मे। कहँ कहा फहब रघुनाथा | रक्षि हैं भवन कि लेहें साथा ॥१ 
| राम विलोकि बन्धु करजेरे। देह गेह सबलन तृण तोारे॥ । 
/ बोले वचन राम नयनागर | शील सनेह सरल खुखसागर ॥ 
तात प्रेमवश जनि कदराहू | समुर्ि हृदय परिणाम उछाह ॥४ 
. यद्द समाचार जब लक्ष्मण ने सुने, तब वे बहुत विकछ हुए और उदास 
ही रघुनाथ जी के पास गये। उस समय उनका शरोर काँप रहा था और रोंगटे ४ 
/ खड़े दो गये थे। नेत्रों में जल भर आया था , उन्होंने अति प्रेम के साथ अधीर 
॥ हो श्रीराप्त जी के चरण पकड़ लिये । वे खड़े खड़े राम जी के देखते तो हैं पर 
|| उनके मुख से बोल नहीं निकलता । वे उच्त लमय ऐसे दीन जान पड़े जैसे जल (| 
॥ से निकालो हुईं मछली दीन ज्ञान पड़ती है | वे मन ही मन से।च कर कद्द रहे हैं ४ 
! किद्दे ब्रह्म ! अब क्या होने वाला है | हमारे तो सारे सुक्ृत और सुख भ्ाज ठण्डे 
| पड़ गये । श्रीरामचन्द्र जी जाने मुझसे क्या कहें | मुझे यहीं छोड़ जॉयगे या 
!] अपने साथ ले जाँयगे | श्रीरामचन्द्र जी ने भाईं के हाथ जाड़े और धर द्वार से ; 
? तिनके के समान नाता तोड़े हुए देखा | नीतिचतुर शील, स्नेह, सरलता और ४ 
सुख के सागर भ्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कद्ठा -है तात ! घब्नड़ाभो मत ; बल्कि 
अन्तिम परिणाम की ओर देख कर उत्साहित हो । 


दे।०--मातु पिता गुरु स्वामि सिष, सिर धरि करहि सुभाय । 
लह्य उ लाभम तिन जन्म के, नतरू जन्म जग ज्ञाय ॥ 
जो जन, माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा के अच्छा समझ पालन 
॥ करते हैं, उनका जन्म लेना साथ क है, नहीं तो इस संखार में जन्म लेना वथा है। 
0 अलजिय जानि खुनहु सिंष भाई । करो मातु पितु पद सेवकाई ॥ / 
॥ भवन भरत रिपुसूदन नाहीं | राव बृहु मम्र दुख मनमाहीं ॥४ 
में बन ज्ञाड तुमद्दि ले खाथा। हाइहिलब विधिप्रवध झनाथा ॥४ 


| 
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गुरु पितु मातु प्रज्ञा परिवारू। सब कहाँ परे दुसह दुख भारू ॥ £ 
॥ रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरू तात होइदि बड़ दोषू ॥॥ 
/ ज्ञासु राज्य प्रिय प्रज्ञा दुखारों | सो नप अवशि नरक अधिका री॥ ४ 
हहु तात अल नीति बिचारोी। खुनत लषण भये व्याकुलभारो॥ £ 
" सियरे बदन सूखि गये केसे | परसत तुदहिन तामरस जेले ॥ 
| ऐसा मन में समझ कर है भाई ! हमारी बात मानों और माता पिता की 
) सेवा करो | घर पर न भरत हैं ओर न बात्रन्न हो हैं | दिघ्त पर मद्वाराज की वद्धा . 
॥ वस्था और उनके मन में मेशा दुःख | यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन ले चल तो £ 
॥ सब प्रकार से अयोध्यां अनाथ है। जायगी । गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार- £ 
॥ सब पर कठिन दुःख का बे पड़ेगा | अतः तुम अयोध्या में रह कर, सब के 
] राज़ी बाज़ी रखे।, नहीं तो है प्यारे, बड़ा पाप होगा | जिस राजा के राज्य में प्रजा हे 
! दुः वी रहती है, व राजा अवश्य ही नरक में गिरता है । यह नीति सेच कर 
॥ है तात ! तुम यहीं रद्द जावो | श्रोरामचन्द्र जी को इस शिक्ष। के सुन लक्ष्मण 
0 जी बहुत दुःखी हुए | श्रीराम जी के शीतल वचनों से वे ऐसे कुम्हरा गये, जैसे ! 
॥ कमल पाला पड़ने से मुर्झा जाता है । 
दो०--उतर न आवत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाइ । 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु ते फहा बसाइ॥ 
लक्ष्मण जी प्रेम के वश द्वो श्रीरामचन्द्र जी के। कुछ भी उत्तर न दे स 
4 और विकल हो उन्होंने उनके चरण पऋइ लिये और बोले--आप स्वामी हैं 
ढ में आपका दाध हुँ | यदि आप भुझे छेड़ दें गे, तो मेरा क्या बच्च है ? 
; दीन्द माहि लिष नोक गुसाई। अगम लागि आपनि कद्राई ॥ 
नरवर धीर-धम-घुर-घारो | निगम नीति के ते अधिकारी ॥ ४ 
/ मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला। मन्द्र मेरु कि लेइ मराला ॥॥ 
४ गुरु पितु मातु न जानों काहू। कहों स्वभाव नाथ पतियाहू ॥४ 
ज़हँ लगे जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतोति निगम निजञ्ञ गाई ॥ 8 
/ मेरे सबै एक तुम स्वामी | दीन बन्धु उर अनन्‍्तरयामी ॥ 
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; घमंनीति उपदेशिय ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय ज़ाही॥ ! 
8 मन क्रम वचन चरणरत होई। क्ृपासिन्धु परिहत्यि कि सेई ॥ / 
है नाथ ! आपने मुझे भछी शिक्षा दी-- परन्तु अपनी कदराई से मुझे वह 
कठिन जान पड़ती है । जो श्रेष्ठ मनुष्य शैय औः घम के भार के घारण करने ” 
ह वाले हैं --वे ही चेद और नीति के अधिकारी हैं | है स्वामी ! मैं तो आपके स्नेह ? 
! से पा हुआ बालक हूँ । ( अर्थात्‌ इस भार की मैं नहीं उठा सकता ) क्योंकि 5 
॥ कहीं हंस भी मन्दराचल के बोझ के उठा सकता ” न तो मैं गुरु के जानता हूं ६ 
(न माता पिता के जानता हूँ--मैं ठीक ठीक कह ता हूँ, आप सत्य जानिये । संसार 
6 में जहाँ तक प्रेम और नाते हैं और शाखोों ने अपनी प्रीति और विश्वास बतलाया 
है, हे नाथ ' वे सत्र एक आप ही के साथ और आप ही के ऊपर हैं. आप दीन- 
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; बन्धु हैं और घट घट के जानने वाले हैं । ( अर्थात्‌ यदि मैंने यह बात बनावटी ; 
कहीं होगी, तो आप जान लेंगे ) जिसके यश. तैभव भौर सदगति प्रिय हों-- (॒ 
8 उसे ऐसी धर्मनीति उपदेश करनी चाहिये, किन्तु हे क्ृपासिन्धु ! जो मन, वच 
( क्रम आपके चरण में प्रीति रखता है, उसे छोड़ना कया उचित है “ 
| 
' दो०--फरुणासिन्धु खुबन्धु के, सुनि मृदु चचन बिनोत ः 
४ समुभराये उर लाय प्रभु, जानि सनेह सभोत ॥ 
४ दया के समुद्र श्रीराम चन्द्र जो लक्ष्मण जी के केमलछ वचन सुन कर और | 
उन्हें अपने में अत्यन्त अनुरक्त और ( व्यागने के कारण ) डरा हुआ ज्ञान--॥ 
गा हृदय से लगा कर समझाने लगे । ग 
॥ माँगहु बिदा मातु सन ज्ञाई। आवहु वेगि चलहु बन भाई॥ ० 


मुद्ति भये सुनि रघुवर बानी | भयड लाभ बड़ मिटी गलानी ॥ ! 
/ हर्षित हृदय मातु पहेँ आये। मनहेँ अन्ध फिरि लछेाचन पाये ॥£ 
॥ जाइ जननिपद्‌ नायडउ माथा | मन रघुनन्दन ज्ञानकि साथा॥: 
॥ पूछेड मातु मलिन मन देखो। लषघण कहेड सब कथा बिशेखी ॥ £ 
!' गई सहमि खुनि वचन कटठोरा | मृगी देखि जनु दव चहुओरा ॥ ! 
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लघणु लखेउ भा अनरथ आजू | यह सनेह वश करब अकाजू ॥ 
मागत बिदा समय लकुयाहे। | ज्ञान संग विधि कहहि कि नाहीं ॥ ! 
है भाहे ! जा कर तुम अपत्ती जननी से वन जाने को आज्ञा लेकर तुरन्त £ 
ग्रेट आओ और बन के चलो । श्रोराम वन्‍द्र ज्ञी के इन वचनों के सुन लक्ष्मण | 
प्रसन्न हुए--मानों बड़ी ढ्वानि मिटटी और बड़ा लाभ हुआ । तब वे प्रप्तन्न होते 
ए अपनी जननो सुमित्रा के पास गये--मानों अन्धे के फिर आँखें मिली हों-- ( 
# माता के समीप जा कर उनके प्रणा# क्रिया, पर उनका सन, उस समय सीता # 
श्रीराम जी के पाप्त था | लक्ष्मण जी का मलिन मुबमण्डलू देख, माना ने उनसे । 
? इसका कारण पूछा | तब उत्तर में लक्ष्मण ज्ञी ने सारा वतान्त कद्दा । मिस प्रकार 8 
! वन में चारों ओर आग लगी देख द्विनी सहम जाती है, वैते ही सुमित्रा जी भी 
॥ उस दारुण घटना का हाल सुन सदृम गयी । तत्र लक्षप्रण जो चिनितित हो सोचने ॥ 
॥ लगे--यह ते अब बड़ा अनये होना चाइता है | माता स्नेहवश काम बिगाड़ेगी। ! 
दो०-समुर्ि खुमित्रा राम लिय, रूप सुशोल खभाव । 
नुप लनेह लखि घुनेड सिर, पापिनि कोन्ह कुदाव ॥ 
; सुमित्रा जो ने श्रोश#्षचन्द्र जी और जानको जो का रूप और सुन्दर झील 
समझ कर, और महाराज का स्नेह देख अपता जिर घुना और ऋहा--पापिनी 
! क्ैरेधी ने बड़ा बुरा दाँव छगाया । 
(घोरज्ञ घरेड कुअवलर जांनो। सहज खुहृद बेली मृदुबानी ॥; 
तात तुम्हारि मात बेदेही | पिता राम -खब भाँति सनेही ॥ ६ 
0 अवध तहाँ जहाँ राम नित्राघू | तहाँ दिवस जहीँ भाजु प्रकास्‌ ॥ 
/ लापे राम साय वन जाहों। अवध तुम्हार फाज़ फछु नाहीं ॥ ६ 
( गुरु पितु मात बन्धचु खुर खाई | सेइय सकल प्राण को नाई ॥ 
! राम प्राण भय जोवन जी के। खांरथ रहित सखा सब ही के ॥ £ 
[ पूजननोय प्रिय. परम जहाँते | मानिय सकल राम के नाते ॥४ 
॥ अल जिय जानि संग वन जाहू | लेहु तात जग जोवन लांह ॥; 
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9० तुलसीदासक्वत रामांयण 
सुमित्रा जी ने कुअवसर जान घीरज धारण कर, सद्दज सुहृद शब्दों में 
कहा-हे बेटा | जानशी जी तो तेरी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले 7 
॥ श्रीराम जी तेरे पिता हैं । अयेध्या भी वहीं हैं जहाँ रघुनाथ जी रहेंगे--क्ष्योंकि ( 
6 दिन तो दिवाकर हो के साथ रद्दता है | यदि सीताराम वन जाते हैं, तो तुम; 
| [६ गा ( 
५ अयेध्या में रह कर क्‍या करोगे-यहाँ तुम्हारा केईं काम नहीं | गुरु, पिता, माता, 5 

भाई, देवता और स्वामी की प्राणों को तरह सेवा करनी चाहिये | श्रोरामचन्द्र ८ 
! जी सब के प्राणों पे प्यारे हैं और जीवों के जीवन हैं और अकारण सब के ४ 
४ दितेषी मित्र हैं । जितने अपने पूज्य परम प्रिय हैं-वे सब श्रीराम जी के सम्बन्ध २ 
[ से मान्य हैं | है बेटा ! यह समझ कर तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाओ और [| 
॥ भपने जन्म के सफल करो | 


दे।०--भूरि भाग भाजन भयड, मेहहि समेत बलि जाड । 
जे तुम्दरे मन रराडि छल, फीन्ह राम पद्‌ ठाउ ॥ 
है बेटा ! में तुम्हारी बलिया लू | तुम बड़े भाग्यवान हो कि कपट व्याग 
तुम्दारा मन श्रीरामचन्द्र जी के चरणकमलों में जा लगा | 


। पुत्रतती युवती जग सखोई । रघुवर-भक्त जासु खुत हाई॥£ 
0 नतरू बॉँफ भलि बादि बियानो। राम विमुख खुत ते हित हानो ॥ ॥ 
॥ तुम्हरे भाग्य राम वन ज़ांहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ ; 

सफल सुकझत कर बड़ फल येह । राम-सीय-पद सहज्ञ॒ सनेह ॥ ! 
राग रोष ईर्षा मद मेह। जनि सपनेहु इनके वश होह।॥४६ 
/ सकल प्रकार विफार विहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 7 
॥ तुम फहँ बन सब भाँति खुपासू | संग पितु मातु राम सियज्ञाखू॥ | 
; ज्ेहि न राम वन लहृहि कलेशू | सुत सोइ करेह यहे उपदेश ॥ ? 
इस संधार में वही ख््री पुत्रवती है, जिसका पुत्र रघुवरभक्त है। नहीं तो / 
0 श्रीराम की भक्ति से रद्वित पुत्र जनने से बा ख्ी भली है, क्योंकि श्रीरामविमुख 
8 पुत्र से कल्याण की बढ़ी हानि होती है| हैं बेटा ! तुम्हारे ही भाग्य पे श्रीराम ः 
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जी वनजा रहे हैं-इसका दूसरा कोई कारण नहीं है । सारे पुण्यों का बढ़ा फल 
है कि सीताराम के चरणकमलों में स्वाभाविऊ प्रीति उत्पन्न हो | भनुराग, क्रोध ॥ 
| हष्या, मद और मे।ह--इनके वश में कभी स्वप्त में भी मत होना सब प्रकार के 
॥ मानसिक विकारों के छाड़ कर, मनसा वाचा कमणा सीताराम की सेवा करना । 5 
॥ तुमके वन में हर प्रकार को सुविधा रहेगी-क्योंकि तुम्हारे साथ ते। तुम्हारे माता ४ 
॥ पिता सीताराम हैं ही । हे पुत्र ! मेरा तुम्हें यही उपदेश है कि जैसे बने वन में 2 
श्रीराम जी ओर सीता जी के। किसी प्रकार का कलश न द्वोने पावे । 
र॑०-उपदेश यहि जेहि तात कानन राम सिय सुख पाचवहीों। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसराचहीं॥ 
तुलसी खुतहि सिष देइ आयसु देद पुनि आशिष दई। 
रति हाउ अबिरल अमल सिय रछुवीर-पद्‌ नित नित नई॥ 
है बेटा ! मेरा तुम्हें यही उपदेश है कि धदा इस बात का ध्यान रखना कि ? 
श्रीरामचन्द्र जी और सीता जी के। सदा सुख मिलत। रहे और ऐसा करना जिससे 
उन्हें वन में अपने पिता माता, प्यारे कुटुम्ब्री और नगर के सुखों की याद न आवे | 
( तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी के इस प्रकार शिक्षा दे, 
9 उन्‍हें आशीर्वाद दिया कि सरीताराप्त के चरणों में तुम्हारी नित्य नयी प्रीति हो । 
सो०-मातु चरण सिर नाइ, चले तुरत शरट्डित हिये। 
बागुर विषम तुराइ, मनहेँं भाग मृग भाग वश ॥ 
माता के चरणों के। प्रणाम कर, मन ही मन शड्ढा करते लक्ष्मण वर्दाँ पे ण 
चले मानों भाग्यवश कोई म्टग जाल के ते।ड़ भाग रहा हो ( 
गये लघबण जहें जानकिनाथा । भे मन मुद्त पाइ प्रिय साथा ॥ 
बन्दि राम-खिय-चरण सुहाये। चले खंग नप मन्दिर आाये॥ 
 कहहि. परस्पर पुर-नर-नारी | भलि बनाइ बिधि बात बिगारो॥ । 
॥ तनु कृश मन दुख बदन मलोने | विकल मनहेँ माखी मधु छोने ॥ ! 
0 कर मो ज़हि सिर धुनि पछिताहों | जनु बिनु पंख विहग झकुलाहीं॥ ! 
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१) 
२ तुलसीदासकत रामायण 


इ वड़ि भीर भूप द्रबारा। बरणिन जाइ विषाद अपारा ॥ 
/! सलिव उठाइ राड बेठारे। कहि प्रिय वचन राम पगु घारे॥ 
॥ सिय समेत दे।ड तनय निहारी | व्याकुल भये भूमिपति भारी ॥ 

लक्ष्मण जी वहाँ गये जहाँ जानक्ोनाथ श्रोरामचन्द्र जो थे ओर अपने प्यारे 
साथो के! पा कर बहुत प्रसन्न हुए | फिर सीताराम के। प्रणाम कर, उनके साथ ! 
॥ महाराज दशरथ के भवन में गये । उनके जाते देख नगरनिवासी नरनारी कह्दने ; 
0 छगे कि ब्रह्मा ने बनी बनायी बात बिगाड़ दी । उन सब के शरीर दुबले दो रहे ? 
0 हैं उनके मनों में दुःब ब्याप्त है और उनछे मुखों पर उदासी छायथी हुई है। वे? 
सब ऐसे विऋल हैं जैछे मधु के छिन जाने पर मधुमक्खियाँ विकछ हुआ करती पर 
ह है | वे सब हाथ मलछते और सिर घुन कर उसी प्रहार विकल द्वो रहद्दे हैं, जैसे " 

7 बिना परों के पक्षी विकल हुआ करते हैं! उस समय महाराज के सभाभवन 
0 ( दरबार ) में बढ़ी भीड़ इकटठी हुइदें, उस समय का दुःख वणन नहीं किया 
॥ जा सकता । मनत्री ने महाराज के उठा कर बैठाय। और मीठे वचनों से उन्हें / 
॥ जनाया कि श्रीरामचन्द्र जी आये हैं | सीता सहित दोनों पुत्रों के| देख मद्दाराज !! 
दशरथ बहुत व्याकुल 


दो०--सोय सहित खुत खुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ । 

बारहि बार सनेह वशा, राउ लिये डर लाइ ॥ 
हारांज दशरथ सीता जी सद्दित देानों राजकुमारों के देख बहुत दुःखी 

हुए, और स्नेह से अधोर है। बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे | 

सके न बोलि विकल नरनाहू | शेोकज़नित डर दारुण दाहू॥! 
नाइ शीश पद्‌ भति अनुरागा। डठि रघुनाथ बिंदा तब माँगा ॥ 
४ पितु अशीश झायखु मेहि दीजे | हुघ लमय विस्मय करत कोीजै॥१ 
॥तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू | यश जग जाइ होइ अपवादू ॥ £ 
खुनि सनेह््‌ वश उठि नरनाहू। बैठारे रघुपति गहि बाह॥! 
5 उनहु तात तुम कहे मुनि फदहीं। राम खराचरनायक अहहों॥ ! 


६. %][5 5 छा 57. आश 5८ा5 छाल छाहच छाछ ८58: प5] ७5 हऊ]८] कट छा धछ 5८]. ६) धप्छा श 5! के प्य धन ६ ध्य (८ व्य धआ.॥ "रा काव्य थ ध१ 


हा ७5० ७ ५&छ का पक्का] 
४5४३ ८5% ७ छू (5९ 


)छछा लक उ! छा 


कक 5 ज ८छाणा शाम फाफाछोणा फल  पाथ् ला का पाध् 
७] & [६5१०७ $७] ८ 5.&' प्.८57 5 प्ड पक 


ली &] ध्व्व ७ 5]८। छाोथश्व ८ा ८ा ऊीह्ठ खोल ऊउोकऊो कीधोी 5 ८5 उच्छ डीओआ ऊछ डाब्ड छाघ्य आधा उाधठ 55 कक ऊपर जाछ जाछा छापा 


अयेध्याकाण्ड 9३ 


/ शुभ अरू अशुस कम अनुहारी | इश देश फन हृदय विचारो॥ 
॥ करे जो कम पाव फल सेोइई | निगम नीति अल कह सब केई ॥ ( 
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छा प्ा७5 ५5 


महाराज से विऋूलता के कारण बोला नहीं जाता क्योंकि उनका शरीर शोक 
0 ले शिथिल हैं और छाती में दाद्व है | तब श्रीरामचन्द्र जी ने उठ कर बड़ी श्रद्धा से 
! महाराज के चरणों में सीघ नवाया और वन जाने को आज्ञा माँगी । हे पितृदेव ! 
मुझे आशोर्वाद देकर जाने को आज्ञा दोजिये, और इस आनन्द के समय, विषाद ६ 
0 न कीजिये । है तात ! पयारों पर स्नेह करना कोरा प्रमाद है-क्योंडि ऐसा करने से ४ 
॥ घंसार में यश जाता रहता है और बदनामी द्वाने लगती है | यह सुन और ल्नेह् के 
द वशवर्ती हो महाराज उठे और श्रीरामचन्द्र जो का हाथ पकड़ उन्हें बिठाया | किर / 
५ कहने लगें-है तात ! खुनो ! मुनि कहा करते हैं कि तुम चराचर के स्वामी हो । | 
॥ है *वर समझ बूझ कर जीवों के उनके कर्म्मानुसार अच्छे बुरे फल दिया करता 
! है । क्या वेद और क्या नीति-सब यदी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है 
वह पैसा दी फल पाता है । 
दो०--ओऔर करे अपराध काइ, और पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगवन्त गति, के। जग ज्ञान याग॥ 

परन्तु अपराध तो केईं करता है और फड कोई पाता है-इेश्वर को यह 
गति बड़ी विचित्र है--संसार में इसका मम जानने योग्य फझान है ? 
0 राड रांम राखन हित लागी। बहुत उपाय फोन्ह छल त्यागी ॥॥ 
४ लखेउ राम रुख रहत न जाने | धम-धुरन्धर घोर खयाने ॥ ४ 
॥ तब नप सीय लाइ उर लीनो | अति हित बहुतभाँतिसिषदोन्ही॥ ९ 
 कद्दि वन के दुख दुसह खुनाये। सांसु सखुर पितु सुख समुर्ूाये॥ ! 
! सिय मन राम चरण अल॒रागा | घर न खुगम वन अगम न लागा ॥ 
रो सबहि सीय समुकाई | फहिकहिविपिनविपतिअधिकाई॥ ॥ 
॥ सखिवनारि गुरुनारि सखयानो। सहित खसनेह कहहि सृदुवानी ॥ 2 


£ तुम कहे तो न दीन्ह वनवास । करहुज्ोकहहि ससु रगुरु साखू ॥ । 
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रे श 


ै महाराज दशरथ ने कपट छोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी के रखने के लिये' अनेक 
यत्न किये-किन्तु जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब ये नहों रहेंगे -फ़्योंकि ६ 
यह बढ़े चतुर और घर्मधुरन्‍्धर है तब महाराज ने सीता जी के अपने हृदय से | 
| लगा छिया ओर बड़े स्नेह के साथ शिक्ष। दी | फिर वन की कठिनाइयों के कह ? 
8 कर सास और ससुर तथा पिता के घर के सुख कहे । किन्तु सीता जी के मन में ॥ 
3 तो श्रोरामचन्द्र जी के चरणकमलों में पूर्ण अनुराग था-अतः वे उनके मन का न 
॥ तो वन के डरों से डरा सकें और न घर के सुब्रों से उन्हें छुपा से । वढाँ उपस्थित / 
अन्य जनों ने भी स्रीता ज्ञी के वन को कठिनाइयाँ कह कर बहुत कुछ समझाया । ६ 
मन्‍त्रो तथा गुरु की चतुर स्त्रियों ने मीझे शब्दों में सोता जी से कट्ठा-तुमको ! 
ण तो वनवास नहीं दिया-अतः तुम सास ससुर और गुरु जो कहते हैं-ले। करो | / 

दे।०--सिष शीतल हित मधुर मृदु, सुनि लोतहि न खुहानि । 

शरद-चन्द्र-चादनि लगत, जनु चरूई अकुलानि॥ 
यह शीतल, प्यारी, केमल और मधुर सीख सीता जी के अच्छी न लगी- 

४ मानों शरद्‌ को शीतल चाँदनी के देख चकट विकल हुईं हो | 


सीय सकुच वश उतर न देई। से सुनि तमक्ति उठी केकैई॥ ९ 
6 मुनि पट भूषण भाजन आनी। झागे धघरि बोलो मृदुवानों॥ 
! न॒पदि प्राणप्रिय तुम रघुवीरा | शील सनेह न छाॉड़हि भीरा॥ 
॥ खुकत खुयश्न परलोक् नखाऊ | तुमहि जान वन कहहि न राऊ ॥ | 
॥ अस विचारि सेइ करो ज्ञो भावा । रामज्ञननि सिषसुनिखुखपावा ॥ ४ 
0 भूपदि वचन बाण सम लागे। करहि न प्राण पयान अभागे॥ ! 
! लोग घिकल मुर्छित नरनाहू।| फाह करिय कछु खूक न काहू ॥ 

राम तुरत मुन्विपष बनाई। चले ज़नक जननी सिर नाई ॥१ 
श सह्लोचचश सीता जी ने कुछ भी उत्तर न दिया यह देख कैरेयी तमक 3ठी ॥ 
ऐ और मुनियों के पहनने के कपड़े तथा बरतन सामने रख मधुर शब्द गेली-है 7 
॥ श्रीरामचन्द्र जी ! तुम महाराज के प्राणों ले भी अधिक प्यारे हो, इसलिये मद्दाराज 8 
॥ तो तुम्दें नहीं छोड़ेंगे । इनका पुण्य, सुकीति और परलोक भले ही बिगड़े; परन्तु ये 
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॥ पुमसे वन जान के न कहेंगे । यद्व सोच कर तुम्हें जो अच्छा छगे-वद्व करो । यद्व 
॥ सुन श्रीरामचन्द्र जी तो प्रसन्न हुए, किन्तु कैकेयी की ये बात मद्वाराज के तीर (| 
4 के समान जान पड़ी | वे कहने लगे-यह भाग प्राण भी तो नहीं निकलते ।॥ 
॥ उस समय सब लोग शोकाकुठछ और महाराज अचेत हो गये-उस समय ऊिसी के ? 
४ यह न सूझा कि क्या किया जाय : इतने में श्रोरामचन्द्र जी मुनियों का वेष / 


को लो ध्छा था 


भारण कर और माता पित। के प्रणाम कर, तुरन्त चल खड़े हुए । ४ 
/ दो०-लज़ि वन-घाज्ञ-समाज़ सब, बनिता वन्चु लमेत। £ 
0 वन्दि विप्र-ग्रुरुचरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत ॥ ; 
॥] श्रीरामचन्द्र जो वन जाने को सारो तैयारी करके ओर ख््री तथा छोटे भाई * 


के साथ ले ओर ब्राह्मण तथा गुरु के चरणों के प्रणाम कर तथा सब को अचेत 
कर चल दिये | | 
; निकरि वर्सिष्ठ द्वार भे ठाढ़े | देखे लोग विरह दव डांढे॥' 
है कद्टि प्रिय बच्चन सबहि समुराये । बिप्र वृन्‍्द रघुवीर बुलाये ॥४ 
! गुरु सन कहि बर्षाशन दोन्हे। आदर दान विनयवश कोन्‍न्हे॥ 
/ याचक दान मान सन्‍्तोपे | मीत पुनोत प्रेम परितोषे ॥ 
/दाली दाल बुलाई बहोरी। गुरुहि सॉंपि बोले कर जोरी ॥ 
8 सब कर सार खंभार गुलाई | करब जनक जननों को नाई ॥; 
४ बारहि बार ज़ेारि युग पांनो। कहत राम सब खत मृद बानी ॥ 
सलेाइ सब भाँति मार हितकारी | जेहि ते रहें भुवाल खुखारी ॥! 
राजभवन से निकल कर वे पुरु वसिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हुए । तब 
इन्दोंने देखा कि लोग विरद्दाप्ति में जर रहे हैं | श्रीरामचन्द्र जी ने मधुर वचन | 
से उन सब के शान्‍्त किया और फिर ब्राह्मणों के बुछायां | गुरु से कह ऋद्द उन [| 
॥ सब के। चौदह वष के लिये भोजन दिये' और आदर तथा दान से उनके अपने [ 
वश में किया | याचकों के दान मान से, तथा मित्रों के सत्यप्रेम से सन्तुष्ट 
किया । फिर दास तथा दातियों के बुछा कर, और उन्हें गुरु के सोंप कर तथा ! 
द्वाथ जोड़ कर कट्ने लगे-हन सब के। सम्दाल आप उसी प्रकार करना जिस / 
! प्रकार मातो पिता भपने पुत्रों की किया करते हैं | श्रीरामचन्द्र जी बार बार द्वाथ ;' 
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जोड़ मधुर वचत सब्र पे कढ़ने लगे कि मैं अपना हितैषो उसोके समझ गा, 
। जिससे मेरे पिता घुख पार्वेंग । 
दो०-मातु सऋल मेरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन। 
सो उपाय तुम करब सब, पुरजञन परम प्रवीन ॥ 

जिपसे मेरे सब माताएं मेरे वियेग में दु:छ्ली न हों-तुसम सत्र वह्दी उपाय 
करना । क्योंकि तुम सत्र बढ़े चतुर हो | 
॥ इहि विधि राम सबहि सपुरावा | गुरु-पद-पद्म हरषि ललिर नावा ॥ 
४ गणपति गोरि गिरीश मनाई। चले अशीश पाइ रघुराई॥४ 
४ राम चलत अति भये विषादू | खुनि न जाइ पुर आारत नादू ॥ 6 
/ कुशकुन लद्ढु अवध अति शोकू ! हृ्ष-विषाद-विवश छुरलोकू ॥ /! 
गे मूच्छा तब भूषति जागे। बेालि खुमन्त्र कहन अल लागे ॥ 
( राम चले वन प्राण न जाहों। केहि खुख लागिरहततनु माहोीं ॥ ( 
/इहि ते कवन ब्यथा बलवाना | जो दुख पाइ तजहि तनु प्राना॥ £ 
! पुनि घरि धीर कहहि नरनाह | ले रथ संग सखा तुम जाहू ॥ | 
त इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने सब के। समझा और गुरु के प्रणाम किया । ; 
॥ फिर आशीर्वाद पा कर और गौरी गणेश तथा महादेव जी के। मना-श्रोरामचन्द्र ॥ 
!॒ जी चल दिये | श्रीराम जी के विदा होने पर छाोगों के बड़ा दुःख हुआ, नगरी का £ 
ग आत्तनाद सुना नहीं जाता | अयेध्या में तो शो5 छाया और लड्ढ। में बुरे शकुन ॥ 
॥ होने छगो । स्वर्ग में सुख और दुःख-दोनों ही का देवताओं ने अनुभव किया । ॥ 
? इतने में मद्वाराज सचेत हुए और सुमन्त्र के। बुझा कर कहने छगे- “भरे श्रीराम । 
! जी ते बन के चल दिये, पर यद प्रण नहीं नि#लछे-तहीं कह सद्ते अब्च यह: 
॥ फऊिस सुख के लिये शरीर में बने हुए हैं 7 इतसे चढ़ कर और ऊहौन सी बिथा 7 
(अधिक बलवान होगी | फिर धीरज घर महाराज ने सुमन्त्र से कह्दा- दे मित्र ! ॥ 
| तुम रथ ले कर श्रीराम जी के साथ जाओ | 
0 दो०--सुठि सुकुमार कुमार देड, जनक खुता सुकुमारि। 
रथ चढ़ाइ दिखराइ वन, फिरहु गये दिन खारि॥ 
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सुन्दर सुकुमार दोनों भाइयों के ओर सुकुमारी ज्ञानमी को रथ पर बिठा 

और वन दिखला, चार दिन बाद छौट आना । 
जो नहि फिरदहि घीर दोउ भाई | सत्य घन्ध द्वदवत रघुराई॥ 
॥ तो तुम विनय फरेहु करजेारी | फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी ॥ £ 
४ ज़ब सिय कानन देखि डराई। कहेड मेरि सिष अवसर पाई ॥ 7 
/ साख सखुर अस कहेउ सन्देखू | पुत्रि फिरिय वन बहुत कलेसू ॥ ; 
( पितु ग्रह कबहुँ कबहेँ खखुरारो। रहेउ जहाँ रुचि हाइ तुम्हारी ॥॥ 
/ यहि विधि करेहु उपायकदम्बा | फिरइ तो होाइ प्राणु अवलम्बा ॥ 
0 नाहिंत मोर मरण परिणामा | कछु न बलाइ सये। विधि वामा ॥ £ 
/ अस कहि समूछित परेउ महि राऊ | राम लघण सिय आनि दिखाऊ ॥ । 
॥ यदि वे दोनों वैयवान्‌ भाई न लौटे, क्‍योंकि श्रीरामचन्द्र सत्य के समुद्र ॥ 
५ और हृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो तुम द्वाथ जोड़ और प्राथेना करना कि है नाथ ! कम से ! 
॥ कम सीता जी के तो लौटा ही दो , जब सीता जी बन देख ढरें तब अवसर देख ४ 
४ मेरी सिखलाई बात कहना कि सास और ससुर ने यह सन्देवा कहला भेजा है, ५ 
कि हे पुत्री ! लौट आओ-क्योंडि वन में बड़े बढ़े क्लेश हैं | कभी ससुरे में और ? 
; कभी मयके में-जब् जहाँ तुम्हारा मन हो रहना | इस प्रकार समझाना | यदि वह 2 
१ छौट आयी तो प्राणों के सद्वारा मिर जञायगा । नहीं तो अन्त में मुझे मरना ते ६ 
४ है ही | क्योंकि जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब कुछ नहीं बसाती। यह कह ः' 
4 महाराज दृशरथ अचेत हो भूमि पर गिर पड़े और बोले कि श्रीराम लक्ष्मण और ६ 
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» सीता के ला कर दिखाओ | ५ 
० दो०--पांय रजायसु नाइ सिर, रथ अति बेगि बनाइ। ) 
" गयउ जहाँ बाहर नगर, सलीय सहित देड भाई॥ | 
!॒ सुमनन्‍्त्र इस आज्ञा के पा और मद्ाराज को प्रणाम कर, बढुत जल्‍दी रथ [ 
( ले नगर के बाहिर पहुँचे । जहाँ सीता सहित दोनों भाई थे । ! क्‍ 
॥ तब सुमनन्‍्त्र नपवचन खुनाये। करि विनती रथ राम चढ़ाये॥ 

$ चढ़ि रथ सीय सहित दे।ड भाई | चले हृदय अवधरहिं सिर नाई ॥ । 
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चले राम लखि अवध अनाथा | घिकल लोग लागे सब साथा ॥ 
| कृपासिन्धु बहुविधि समुरावहिं | फिरहिप्रेमवशपुनिफिरिशावहि ॥ | 
४ लागत अवध भयानक भारी | मानहूँ फालराति अंधियारी ॥ + 
/घोर जन्तु सम पुर-नर-नारी | डरपदि एकदि एक निहारों ॥ ण 
१घर मशान बुर परिजन भूता। खुत दवित मात मनहें यमदूता॥॥ 
॥ बागन विटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहों ॥ 
तब सुमन्त्र ने उनके सदाराज का सन्देसा छुनाया और बड़ी अनुनय ? 
। विनय कर श्रीराम हो का रथ पर चढ़ाया | भाई तथा! जानकी सह्वित रथ पर 2 
चढ़ कर, मन ही मत भयेष्या के प्रणाम रिया और आगे चले | श्रीराम 
के जाते ही अयेधध्या के अनाथ देख अयेध्यावासी दःखी हो श्रीराम जी के ६ 
0 साथ हो लिये। क्ृपासिन्धु श्रीराम जी अनेक प्रकार से सम्झ्ा कर उन्हें छोटाते ॥ 
॥ हैं और वे लौट भी जाते हैं, पर प्रेमवश हो फिर चछे आते हैं। भयोध्या ! 
५ पुरी बड़ी डरावनी छगती है, मानों उसके ऊपर कालरात्रि की छाया पढ़ी हुई 
4 है | नगरनिवासो नरनारी घेर जन्तुओं के समान हो गये हैं और एक दूसरे 
के देख कर डरते हैं | घर तो इमशान तुल्य है और कुदुम्बी भूत के समान हैं । ४ 
! पुत्र, हितू और मित्र मानों यमदूत हैं। उद्यानों के वृक्ष और छताएँ भो कुम्दिला | 
॥ गयी हैं और नदियों तथा सरोवरों को ओर देखा भी नहीं जाता । 
दे।०0--हय गय केटिक केलिमृग, पुरपशु चातक मेर। 
पिक रथाडु शुक्क सारिका, सारस हँल चकेार॥ 
करोड़ों हाथी, घेड़े भो( पाछतू हिरन, गौ, भेंस, भादि पपोहा, मेर, कायल, 
॥ चकवा, चरूवी, सुग्गा, मैना, सारस, हंघ और चक्रोर-सब्च ही तो । 
॥ राम वियेग विकल खब ठाढ़े । जह तहमनहेुं चित्र लिछ्षि काढ़े ॥ ॥ 
8 नगर सकल वन गह्दर भारो। खग मृग विपुल सकलनरनारी ॥ : 
४ विधि कैकयी किरातिनि कीनी । जेहिदव दुखद दुलहूँ दिशि दीनी ॥ / 
"सहि न सके रघुवर-बिरहागी | चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ ! 
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सर्बाहे विचार फोन्ह मनमाहीं | राम लपण लिय बिनु खुख नाहीं ॥ ४ 
3 जहाँ राम तह लबुइ खाजू। बिनु रघुत्रीर अवध केहि काजू ॥ : 
# चले साथ अस मन्त्र दृढाई | खुर दुलभ सुख सदन बिहाई ॥ ४ 
राम चरण-पंक्रज़ प्रिय जिनहीं। विषय भोगवश करे कि तिनहों ॥ 

लोग श्रीरामचन्द्र जी के वियेग में दुःखी बड़े हैं | ( और ऐसे भचल खड़े 
| हैं ) मानों चित्रकार के बनाये चित्र हों | सारा नगर, बड़े घने वन के समान £ 
। है। रहा है और सब नरनारी बहुत से पशु पक्षियों के समान हैं । ब्रह्मा ने कैकेयी ! 

के भीलनी किया है, जितने दर्सां दिशाओं में दावानल प्रज्वलित कर दिया 
| है । सब छोग श्रीरामचन्द्र जो के वियेषरूपी अप्नि के नहीं सह्ष सके 
" और दुःखी हो नगर छोड़ भाग चले | सब लोगों ने यह विचारा कि श्रीराम ! 
/ स्लीता और लक्ष्मण के बिना सुख नहों है । जहाँ श्रीरामच-द्ग हैं, वहाँ ही ; 
॥ इमारा सारा समाज है | बिता श्रोराम जी के अयेध्या में हमारा काम हीं क्या? 
है | इस प्रकार परामश कर और देवदुझभ सुख देने वाले घरों का छोड़ वे 
चले । जिनके श्रीराम जी के चरणों में प्रोति है, उन्हें विषयभोग कभी अपने 
वश में नहीं कर सकते । 
दे।>--बालक वृहु बिहाइ ग्रह, लगे लोग सब साथ | 
तमसखा तीर निवास किय, प्रथम दिवल रघुनाथ ॥ 

घरों के छोड़, क्या बालक और क्या वद्ध-सत्र लोग रघुनाथ जी के पीछे 
हो लिये और पहले दिन तमल्रा नदो के तट पर ज्ञा कर टिके | 
रघुपति प्रज्ञा प्रेप्त वश देखी। सदय हृदय दुख भयड विशेखी ॥ ॥ 
करूणामय रघुताथ गुलाई | वेगि पाइम्रहि पोर पराई ॥? 
कफहि सप्र म मृदु चचन खुहाये | बहु विधि राम लोग समुभाये ॥ 
किये धर्म डपरेश घनेरे। लोग प्रेमवश फिरदि न फेरे ॥ ! 
॥ शील सनेह छाँड़ि नहि ज्ञाई। असमञझप वश से रघुराई ॥॥ 
॥ लोग शोक श्रमवश गये साई | कछुक देवमाया मति भोई॥ 
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बहिं यामयुग यामिनि बीतो। राम सचिव मन कहैड सश्रीती ॥ | 
ज्ञ मारि रथ हॉकहु ताता। आन उपाय वनिहि नहि बाता॥ 
जब्न श्रीरामचन्द्र जी ने प्रज्ञा के इस प्रकार प्रेमवश देखा ; तब दयाल 
बड़े दुःखी हुए | भगवान्‌ श्रीराम करुंणामय हैं. इल्ीले वे पराये दुःख के तुरन्त » 
॥ मान लेते हैं | श्रीरामचन्द्र जी ने स्नेह सद्ित मधुर बात कह कर लोगों के 
समझाया | साथ ही अनेक धम्मेंपदेश भी दिये--करिन्तु प्रेम के वश हो लोग? 
। अयेध्या न लौटे | तब तो शील और स्नेह जिनसे नहीं छोड़ा जाता-ऐसे ॥ 
॥ रघुनाथ जी बढ़े असमअस में पढ़े | कुछ लोग तो शोह्ाकुल और श्रम्तित है।ने / 
के कारण से गये, और कुछ लोगों की मति देव की माया ने फेर दी | जब 
! आधी रात हुई तब श्रीराम जी ने बड़ी प्रीति के साथ सुमन्त्र से कहा | तुम ! 
हमारा रथ इस प्रहार हॉके जिससे इन लोगों का द्वमारे रथ का पतान चल 7 
8 सके-क्योंकि ओर केईं उपाय ठीक नहीं होगा 
दे।०0--राम लषण लिय यान चढ़ि, शम्भु चरण सिर नाइ | 
सचिव चलायडउ तुरत रथ, इत उत खोज्ञ दुराइ॥ 
महांदिव जी का प्रगाम ऋर, श्रीराम, सोता ओर लछक्ष्मग, रथ पर सवार 
! हुए और रथ के पहियों के निशानों के छिपाते हुए, सुमनन्‍्त्र ने रथ आगे 
धढ़ाया । 
/ जागे सकल लोग भये भोरू। गये रघुबीर भये। अति शोरू ॥ 
॥ रथ कर खेज़ कतहु नहि पावहि | रामराम कहष्दि चहुँ दिशिद्यावहि ॥ £ 
0 मनहूँ वारिनिधि बूड जहाजू | सयउविकल बड़ बशिकसमाजू ॥ 7 
। एकहि एक देहि' उपरेशू। तजेठ राम हम ज्ञानि कलेश ॥ । 
निन्दह्ि' आपु सराहहि' मोना | ध्रृग जीवन रघुवीर-विहीना ॥ ! 
( जो पै प्रिय वियेग विधि कीन्हा | तो कल मरण न माँगे दोन्‍्हा॥/ 
॥ इहि विधि करत प्रलापकलापा। स्राये अवध भरे परितापा ॥ ४ 
घिषम वियेग न जाइ बखाना | अवधि झास राखहिं सब प्राना ॥ £ 
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५ उधर प्रातःकाल द्वे।ते दही सब लोग जागे भोर जागते ही उनमें इस बात ' 
का बड़ा हल्ला हुआ कि श्रीरामचन्द्र जी चल दिये। रथ का पता पाने के लिये !' 


॥ वे चारों ओर दौड़ते हैं, पर पता नहीं चलता | वे छोग उसी प्रकार विकलछ 
॥ हुए जैसे बनिये जहाज़ डूबने पर हुआ करते हैं । तब वे लोग आपस में एक ६ 
॥ दूसरे के। यह उपदेश देने लगे कि हमके अपने साथ रखने में दुःख समझ, । 
! श्रीराम जी ने हमें त्याग दिया है | वे छोग अपने के ते ( इसलिये ) घिक्कारते हैं 
ः कि ( वे श्रीराम जी के बिना किस प्रकार अब तक जीवित हैं ) और मछलियों की ग 
 ( इसलिये ) प्रशंसा करते हैं ( कि वे जल बिना एक क्षण भी नहीं जीती ) इस 
] प्रकार रोते पीटते और पछताते वे भ्ये।ध्या पहुँचे | इस विषम वियेग का वर्णन ४ 
/ नहीं है। सकता | सब छोगों ने इस आशा के भरोसे कि चौद॒द्द वष बाद 
॥ श्रीराम (फर आद गे-जीना स्वोकार झिया । 
दे।०--राम द्रश हित नेम ब्रत, लगे करन नरनारि। 
मनहँ केक काफी कमल, दीन विहोन तमारि॥ 
नगरवासी नरनारी श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने के लिये भनेक ब्रत और ! 
/ नेम साधने छगे | वे लोग उसी प्रकार दीन दीख पड़ते हैं जिस प्रकार चकवा 
| चकवी सूय के बिना दुःखी है। जाते हैं । 
॥ सीता सचिव सदह्दित दोड भाई | »्टड्बेर पुर पहुँचे जाई ॥ ९ 
४ उतरे राम देवसरि देखी। कफीन्दह दण्डवत हष विशेषी ॥ 
; लषघणुसच्चिवसिय कोन्ह प्रणामा | सबहि सहित सुख पायड रामा ॥ ! 
(गड़ सकल मुद्मड्रल मूला | सब सुखकरनिहरनि सब शूलला॥ ! 
४ कह्दि कहि काटिक कथा प्रसद्भा । राम बिलोकत गड्ढ तरड्भा ॥ ६ 
सचिवहिभनुजहि प्रियदि खुनाई। विवुध नदी महिमा अधिकाई ॥ ४ 
/ मजन फोन्द्र पंथ श्रम गयऊ | शुच्चिज़ल पियतमुद्तिमनभयऊ।॥ 
6 खुमिरत ज्ादहि मिट॒हि भव-भारू । तेहि श्रम यह लौकिक्व्यवहारू॥ ! 
सीत। और सचिव सद्दित--दोनों भाई श्यज्ञवेरपुर पहुँचे। वहाँ गड्ढा जी के ः 
४ देख शरीरोम चन्द्रजी रथ छोड़ उतर पड़े और गज्ा जी के बड़े आदर के साथ बंका 


पका ४5.६6 &'क्षा (आा७ &.5 क्रो ८ कर 65' कर ८ ४१८! क्रो कर &।.5८|&८&छ' ८ ऋ) ८ छ। क' क्र छू ६.८] करा ८ क्र का क्र ८.आ' 


5 (व्य१ ०७ ( ण्युत # कर ].५5) ऋ ८] 
घछरोप८ा छीकछाो ८छाफ' सा 5 #प्छ 


जि] 


छोर क्रो सा का सच ८ ब्छ- 5४१ पा ध्छ ब्याव्धछधि फाक्य पफाध्य ८ाष्छ शाओ फाथ्य कक 5ोपछ (5 व्याक5ऊाक पल फाध्य पका क 


! न] तुलसीदासक्वत रामायण 





७ञीग ७ €छ] &छ] डोी.४ प्यापठ 


; किया । तब्र लक्ष्मण, पीता और मन्त्रो ने भी गद्ना जी के प्रणाम किया और सबके * 
सद्वित श्रोरामचन्द्व जी प्रसन्न हुए । क्योंकि गन जी सब आननदों की जड़ हैं और ॥ 
॥ सब सुलों की देने वालो तथा सव दुःखों की नाश करने वाली हैं । अनेक कथाओं 8 
४ का कह कर, श्रीराम जी गड्ढा को तरह्ढों के देखने लगे | किए गड्जा ज्ञी की विशेष ९ 
है सद्िमा मनत्रो, क्ष्म्ग और सीता के सुनाई । फिर गड्ढा जी में रनान करनेसे 
उनकी सारी थक्रावट दू हुईं और जरू पीने से मन प्रसन्न हुआ । जिसके स्मरण 
करने दी से संपार के सारे भार दूर हो जाते हैं -उप्तक्ा धकुना--लौकिक ल्यव 
५ दार समझना चादिये | 
8 दो०--शह्ठ सद्िदानन्दमय, राम भानु-कुल-केतु । 
५ चरित करत नर अनुहरत, संरति सागर सेतु ॥ 
' श्रोरामचन्द्र जो शुद्ध सचिदानन्द और सूययंत्रंश के ध्व जारूप हैं और नर- 
४ चरित इपलिये कर रहे हैं जिपपे उनके चरेत, संसारख्यी सागर के पार जाने 
५ के लिये पुल का काम दें । 
0 यह खुधि गृह निषाद जब पाई | मुद्त लिये प्रिय बन्धु बुलाई।॥ ४ 
ले फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलल्‍यो हिय दृ्ष अपारा॥ ! 
फकरि दण्डवत भेंट चरि आगे। प्रभुद्द विलोकत झति अल्चुरागे ॥ 
/सहज़ लनेह विवश रघुराई। पूछेड कुशल निकट बेठाई ॥॥ 
॥ नाथ कुशल  पदपड्भुज़ देखे। भयड भाग्य भांजन जन लेखे ॥ 
0 देध धरणि घन धाम तुम्हारा। में ज़न नोच सहित परिवारा ॥ ' 
| ऊँपा करिय पुर भधारिय पाऊ | थापिय जन सब लोग सिद्दाऊ ॥ 
/ फहेउ सत्य सब सखा सुज्ञाना। मेहि दोनन्‍्द्र पितु आयसु आना ॥ ४ 
है जब श्रीरामचन्द्र जी के आने का संवाद गुद्द नामक मलाद ने सुना, तब ४ 
4 प्रसन्ष हो उसने अपने सब कुटुम्बियों के बुछाया और श्रोराम्त जो की सेंट के छिये ! 
बढ बहुत से फठ़ भोर कनइमूर फर छे, प्रध॒त्न देतता--श्रोराम भी से मिलने 
१ के। चला । श्रीराम जो के सामने भंट रख ओर प्रगाम कर, बड़े अनुराग के साथ 
| श्रोरामचन्द्र जी के। देखने लगा | स्व/भाविहइ ल्‍्नेह के वश दो, श्रीराम जी ने उसे ः 


]॥७४ ७ &'. कर हो एड ॥ पा 4४६७४२७४]८] छो.फा 55595 # का का पक स्का क का ८ ध्ाआ ८5८5 सा क।5ज 55 आर 


सा क्रापषाशाछपलछ 
८ ध्यी६5' .८८१६४ ८ी]5 ४७१८ &0/८.+छ)% (६5७ कछो.८5 क्ल&छछ 


फीकी 5 छाकफोी 5) छ ऊाछ णछाथष्य उाक् छाक णाब् 5क ठाक वलाष्य राय लाश जाप लाश छा छाल छल छाओ >ऊाम अप ८ आर 


अये।ध्याकाण्ड पे 


उने पास बिठाया और उप्तपे कृताछु पूछी। उत्तर में उतने कद --नाथ ! आपके 
/ चरणकमलों के दरशांत मे कुशठ है औ( आज में मतुःप्ों की गिवतो में भाग्य- 
/वान्‌ हुआ | है देव ! भूमि, घत ओर घाम-पघब आये हैं। मैं तो नीच हूँ भौर 
॥ ऊठुम्ब सहित आपका दास हूँ | क्रारूर बत्ती में पदापंग कर, पुझे अयना दास 
2 बदाइये, जिससे सब छाग मुझे पराहें। इस पर श्राराप्त जो ने कद्ठा-दे मित्र ! 
+तुम बड़े चतुर है। और तुम्दारा कहना 5/क है--ड्िन्तु मेरे लिये तो पिता की 
; कुछ और द्वी आज्ञा है । 
दे!३--वर्ष चारि दल वास बन, मुनि ब्रत वेष अहार | 

ग्राम वास नहि उखित खुनि, गुहहि भये। दुख भार ॥ 

( भर्थात्‌ ) चेदद वष लो वन में वाघ करता, और मुनियों जैपा व्रत 
ओर, भाजन करना तथा बत्ती में न रहना अनु चेत सुन, केवट के 
बड़ा दुःख हुआ । 
राम लषण घिय रूप निहारों। कहहि सप्रेम नगर नर नारी ॥ 
) ते पितु मातु फदहु सश्नि कैसे ।ज़ित पठए बन बालक ऐसे ॥१ 
ः एक कहे भूपति भले फोन्हा। लोचनलाभ दमहि विधि दोन्दा ॥ 
2 तब निषाद पति उर अनुमाना | तरु सिंशपा मनोहर ज्ाना॥ 
5 ले रघुनाथहिं ठाऊ बतावा। कहेडठ राम सब भाँति खुद्दावा ॥ 
॥ पुरज़न करि जुहार ग्ृद आये। रघुवर सन्ध्या करन खिधाये ॥ 
/ गुह सरभारि साथरो बनाई । कुशक्रिलिलय मठु परम खुहाई ॥ 
शुल्वि फलसू न मृदुल मधु ज्ञानी। देना भरि भरि राखेसि आनी ॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का रूप देख, वहाँ के नगर के पुरुष खो आपस 
? में कहते हैं--है सल्ली ! बताओ तो वे माता पिता कैत़े द्वोंगे, जिन्होंने अपने 
॥ ऐसे ( सुकुमार और कम्र उम्र ) बालझों के। वन में भेजा है | सब उनमें से एु 
2 ने कहा-- महाराज ने यदद काम बहुत अच्छा क्िया--इसपे भाग्य ने हमें हनके ! 
| दर्शन तो कराये । तब गुद ने सत में अनुतान कर और शोशम के वक्ष के सन- 
॥ दरन समझ, श्रोरघुनाथ जो के उप्के नोचे ठद्राया | उप रुथान के। श्रीरामचन्द्र री 
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: प्छ तुलसीदासक्ृत रामायण ४ 
जी ने सब प्रकार से सुद्दावना बतलाया । उस समय नंगरनिवासोी तो श्रीराम 
जी के। प्रणाम कर के अपने अपने घरों के! लौट गये और श्रीरामचन्द्र जी सन्ध्या ४ 
॥ करने गये । इतने में गुद्द ने केमल कुश और पत्तों को सुन्दर चटाई बनाई । फिर ट 
ह भस्‍्छे स्वादिष्ट फलों के। दोनों में भर के छा रखा। ; 
' दो०--सिय सुमत्र श्राता सहित, बनन्‍्दसूल फल खाइ। ; 
९ शयन कोन्ह रघुवंश-मणि, पायें पलोटत भाई ॥ !] 
श्रीराम जी ने सीता, लक्ष्मण ओर सुमन्त्र सहित कन्दमूल फल खा कर, । 
। शयन किया और ढरुक्ष्मण उनके पेर दबाने लगे | ४ 


0 डठे लषण प्रभु सावत जानो। कहि सचिवहि से।वनमृदुबानो ॥ 5 
0 कछुक दूरि साज़ बाण शरासन | जागन लगे बैठि बीराखन ॥£ 

गृह बुलाइ पाहरू प्रतीती | ठाँच ठाँव राखे झति प्रीती ॥ 
॥ झाप लषण पह बैठेड जाई | कि भाथा शर चाप चढ़ाई॥ 
 साधत प्रभुद्दि निहारि निषादा | भयड प्रेमवश हृदय विषादा ॥£ 
॥ तनु पुलकित लोचन जल बहई | बचन सप्रेम लघण सन कहई ॥ ६ 
१ भूपति भवन सुभाय खुहावा | सुरपति सदन न पटतर आवा ॥ ( 
४ मणिमय रचित चारु चोबारे। जनु रतिपति जिन हाथ संबारे ॥ ! 
| जब श्रीरामचन्द्र जी से गये ; तब छक्ष्मण जी उठे और मीठे शब्दों में 
; सुमन्‍्त्र को सोने की भाज्ञा दी | किर वे उस स्थान से कुछ दूर आगे हट ओर द्वाथ 

में धनुष बाण ले-वीरासन से बैठ पहरा देने छगे । उधर पुद्द ने भी विश्वस्त [ 
; पहरेदारों के जगद्ट जगह नियुक्त कर दिया और स्रयं कमर में तरकस बाँध और ६ 
४ हाथ में धनुष बाण के लक्ष्मण जी के पास जा बैठा । श्रीरामचन्द्र जी के से।ते देख पु 
। प्रेम के वश हो) निषाद दुःखी हुआ | उसका दरीर रोमाश्वित हेगया और आँडों | 

से भांसू बहने छग॑े । उसने बड़ी प्रीति के साथ ढक्ष्मणजी से कद्ठा-मद्दाराज 7 

के सुन्दर भवन की बराबरी इन्द्र का भवन भी नहीं कर सकता | उसमें मणि छ 

जटित ऐसे ४ज्ज्वल चौबारे हैं, मानों उन्‍हें कामदेव ने अपने हाथों से बनाया है। । ४ 
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दो०--शुत्ति खुविच्ित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध खुवासु | 
पलेंग मज्जु मणि दोप जहेँ, सबविधिल्रकलखुपासु ॥ 
वह राजभवन बड़ा साफ़ सुथरा, सुन्दर, अने5 प्रकार के रह्नां से सज्ञाय | 
आ है, भोग को स'मग्री से भत॑ हुआ है, सुन्दर फूछों की सुगन्धि से सुवासित 
। जहाँ केमलऊ पलंग डिछे हुए हैं, मणि दीगकू जड़ रहे हैं, और जहाँ सत्र 
कार का आराम है । 
विविध बल्नन उपधान तुराई | क्षोरफेनु मृदु बिशद खुहाई ॥ 
तह घियराम शयन निशि करहों | निन्न छबि रति मनाजमद्हरहों ॥ 
[ते लिय राम साथपे सोये। श्रप्चित बलनबिनुनज्नाहिं न ज्ञोये ॥ 
। मातु पिता परिजन पुरबासी | सख्ा खुशील दाल अरू दासी ॥ | 
» ज़ुगवहि जिनहि प्राणु को नाई | महि सावत सोइ राप्र गुलाई ॥ * 
। पिता जनक जग विदि्त प्रभाऊ | सछुर सुरेश सखा रघुराऊ ॥ 
/ रामचन्द्र पति से ही | महि सात्रत विधि वाम न केही ॥ ! 
॥ लिय रघुब्ोर कि कानन येगू। कम प्रधान सत्य फह लोगू॥ 
जढाँ अनेक प्रकार के वस्त्र तथा दुग्बन्फेत। सदर क्रैम्ठ और खक़ द तडिये 
तथा गद्दे शोभायम्तान हैं वहाँ सोत्! जी औ( श्रोशम, सेते खतत्र आनतो शोभा 
| ले रति और कामदेव के अमिमान के चू( काते थे | वेही श्रोराप्त जो कुठ्ों की ॥ 
५ चटाई पर, थके हुर ऐपे सो रहे हैं # देखे नढों जाते। माता, पिता, कुठुम्बी, ॥ 
7/ नगावासी, मित्र और अच्छे स्वपाव वाले दाप दापी--मिनके। प्राण के समान ४ 
॥ देखते रहते थे --वे हो आज प्रथित्रो पर पे। रहे हैं | जितके जता जन जी का 
3 प्रभाव सारा संवार जानता है ओर जिनऊे सपुर मद्राराज दहास्‍थ इन्द्र के मित्र हैं 
/ और श्रोराम जो जिनके पति हैं-वे दो सोत। भूमे पर से। रहो हैं | यदि इस पर 
/ भी विधि के वाम न कद्ठा जाय ता क्या कहें ? कक्‍्य। स्रोत और श्रोराम जो वन 
4 के योग्य हैं ? छोग ठोऊू कहते हैं कि कम द्वी मुख्य है । 
3 देी०-ऊैकय नन्दिनि मन्द्मति, कठिन कुटिलपन कोन्ह । 
अ जेदि रघुनन्दून ज़ानकिहि, सुब्ब अवसर दुल्ल दीन्द ॥ 
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मन्दमति कैकेयी ने बड़ी कुटिल्ता की जे। ऐसे अच्छे समय, सीतां और 
श्रीराम जी के। द:ख दिया ! 


भइ दिनकरकुल विटप कुठारो | वबुमति कोन्ह सब विश्व दुखारी ॥ ( 
भयड विषाद निषादहि भोरो। राम सोय महि श्यन निहारों॥४ 
बोले लघण मधुर मृदुबानो। ज्ञान विराग भक्ति रस सानी ॥ 

/ केाड न काहु दुख सुख फरदाता | निञ्ञ कृत कमर भोग खब श्राता ॥ ६ 
॥ याग वियेग भोग भल मन्दा | हित अनहित मध्य्म श्रम फन्‍्दा ॥ ॥ 
॥ जन्म मरण जहेँ लगि जग जात्तू । सम्पति विपति कष अरू काल ॥ 5 
धरणि धाम धन पुर परिवारू।| रुूवग नरक जहं लगिब्यवहारू॥ ४ 
देखिय सुनिय गुनि्य मन माहों। मेह मूल परमारथ नाहों ॥* 


कैकेयी की बुद्धि नष्ट हो गयी | वह सूर्यदंश रूपी वक्ष कारने के लिये : 
४! कुल्हाड़ी हुईं । उस कुबुद्धिन ने सब्र संसार के दःखी कर डाला, श्रीराम और 

सीता के भूमि पर सेते देख निषांद के बड़ा विषाद हुआ | तब लक्ष्मण जी ने ः 
( मधुर तथा बैर।ग्य और भक्तिरस से सनी केमल वाणी से कहा-भाई ! संसार 
॥ में केाई किसी के सुख अथवा दुःख नहीं देता-- सब अपने किये का फल भोगते ; 
6 हैं। संये।ग, विये।ग, अच्छा, बुरा, भोग, हित अनह्िित, मित्र शत्रु तथा औदाह्य- £ 
ये सब अज्ञान को फांसे हैं | यह जगत एक प्रकार का जाल है | इसमें जहाँ तक ण 
जीना, मरना, सम्पत्ति, विपत्ति बम, काछ, घरणी, धाम, घन, पुर, परिवार ६ 
स्वग , नरक भादि व्यवहार हैं, उन्हें देखिये, सुनिये और विचारिये तो उन सब) ४ 
की जड़ अज्ञान ही है। इनमें मे।क्ष का साधन कुछ भी नहीं है । 
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ध्दत छल । घटा 


दी०-- सपने होहि भिखारि नप, रड्ड:. नाकपति होइ। 
ज्ञागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपश्च जिय जोइ ॥ 


जैसे स्वप्त में राजा भिखारी और भिखारी इन्द्र द्वा जाता है, किन्तु जागने 
पर कुछ भी हानि लाभ हाथ नहीं हगता, वैसे ही तुम इत् संसार के प्रपश्च फे। 


4 
। 
5५ 
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॥ अस विचारि नहिं कीजिय रोषू | बादिं फाहु नहिं दीजिय दोषू ॥ 
मोह निशा सब सेबनहारा | देखहि स्वम झनेक प्रकारा॥४ 
॥ इृड्दि ज़ग यामिनि जागहि यागो | परमारथी प्रपश्च वियेगी ॥£ 
0 ज्ञानिय तबहिं जीव जग ज्ञागा | ज़बसब विषय विलासविरागा ॥£ 
। हाइ विवेक मेंह श्रम भागा। तब रघुवीर चरण अनुरागा॥ 
(सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन रामपद नेह॥ ; 
6 राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ £ 
8 सफल विकार रहित गत भेदा | कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ £ 

यह विचार क्रोध न करना चाहिये और न किसी के। दोष देना चाहिये | |; 
ण मे।हरूपी निशा में सब सेने वाले हैं और वे अनेक प्रकार के स्वप्त देखा करते 
7४ हैं । इस स सार रूपी रात में वे भोगी ही ज्ञागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपन्न से 
] प्रथक्‌ रहा करते हैं । जीव के संसार में उसी समय जागा हुआ समझना चाहिये! # 
जब वह सब विषय भोगों से हट जाय । क्‍योंकि जब विवेक उत्पन्न होता है, तब! 
अज्ञान ओर सन्देह दूर हो जाते हैं और तभी श्रीराम जी के चरणों में भनुराग 
उत्पन्न हता है | हे मित्र ! परम परमार्थ तो यह है कि मनसा वांचा कमंणा श्री- 
रामचन्द्र जी के चरणों में अनुराग है। । भगवान्‌ श्रीराम परमनत्रह्म हैं और परमाथ 
रूप हैं | इनकी गति न ते किसी ने जान पायी, न यह अनुभव द्वारा जानने 
ये।ग्य है | ये अनादि हैं और उपमारहित हैं | यद्द सब विकारों से रहद्वित हैं, भेद 
से परे हैं और नेति नेति कह कर वेद नित्य इनका निरूपण करते हैं । 

दो०- भक्त भूमि भूसुर खुरणभि, सुरहित लागि कृपाल | 
करत चरित धरि मनुज्ञ तनु, सुनत मिटे जगज्ञाल ॥ 

यह दयानिधान, अपने भक्तों, प्रथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के द्वित के : 
लिये मानव शरीर घारण कर, छीला करते हैं | उनकी उन लीलाओं के सुनने से £ 
संखार के फन्‍्दे कट जाते हैं । 
| सखा समुझ्ि अस परिहरि मेहू्‌ | सिय रघुवचीर चरण रत होह ॥! 
0 कद्दत राम गुण भा भिनसारा | जागे जग मड़ंल दातारा ॥ ४ 
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2 अमल जज लीला लक अब कक नील 


सफल शेच करि राम अन्हाये | श॒ुत्रि खुज़ान वटत्तोर मेगाये ॥ 
। झनुज़ सहित सिर ज़टा बनाये | देखि सुमन्त्र नयन जल छाये ॥ 
॥ हृदय दाह अति बदन मलीना | कह करजोरि वचन अति दीना ॥ / 
नाथ कहेड अस केशलनाथा | ले रथ ज्ञाह राम के साथा ॥ !' 
वन दिखाय खुरलरि अन्हवाई। आनेहु बेगि फेरि दोड भाई ॥० 
/ राम लघण छलिय झानेहु फेरी। संशय सकल सकेाय निवेरी ॥ 


है मित्र ! ! इस प्रद्धार समझ कर, अज्ञान का छोड़ो और सीताराम के / 
चरणों में प्रीति करो | श्रोराम जो के ग़ु्गों छा वर्णन करते करते सबेरा है गया | 
और जगत्‌ के मन्नल करने वाले जञागे । फिर शोचादि किया से निवत्त हो श्रीराम ;॒ 
जी ने स्तान छिये और बड़ का दूध मंगवाया । तदनन्तर अपने भोर लक्ष्रण के | 
/ सिर पर जटा बनाई | यह क्ृयय देख सुमनत्र के नेत्रों में आँधू भर आये | उनकी !! 
॥ छाती जलने छगो, मुब्च की भाकृति मलिन हो गयी | वे ह/थ जोड़ अति दीन हो 
॥ बोले-है नाथ ! महाराज दशरथ ने यडढ कड़ दिया था कि रथ ले श्रीराम जी के न 
५ साथ जाओ और वन दिखा कर और गज्ञा जो में स्नान करा दोनों भाइयों के / 
४ तुरन्त लोड लाना । सारे भ्रम और सड्लीच के दूर करा कर, श्रोरास, लक्ष्मण । 
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॥ और स्रीता जी का लौटा लाना । / 
; दे।०--नप अस फहेउ गुलाई जल, कहिय करों बलि सोइ । 
४ फरि विनती पायन परेड, दोन बाल ज़िमप्रि रोइ॥ । 
0. दै नाथ ! मद्ाराज़ ने तो यही कहा था --अब मैं आपकी बलैया छू' | आप ६ 
) अरब जैप। कहें, में वैता करू | इप प्रकार विततो कर और बालरू के समान रो! 
/ सुमन्त्र श्रीराम के पैरों पर गिर पढ़े । प 


॥ तांत कृपा करि फोजिय सेाई। जाते अवध अनाथ न होई॥।! 
/ मन्त्रिहि राम उठाय प्रबोधा | तात चमम्रतु तुम सब शोधा ॥! 
0 शिवि दधीचि हरिचन्द्‌ नरेशा। सहे घर्महित केटि कलेशा ॥ 7 
/ रन्तिदेंव बलि भूप सुज्ञानां | धम घरेड सहि संकट नाना ॥ ! 
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सयाध्याकफाण्ड ८६ 0 
मी 
3 धरम न दूसर सत्य समाना।आगम निगम पुराण बखाता ॥॥ 


! में सोइ धर्म सुलभ करि पावा | तजे सो तिहुँ पुर अपयरा छावा ॥ / 
॥ सम्भावित कहँ अपयश लाह | मरण केाटि सम दारुण दाह ॥४ 
0 तुम सन तात बहुत का कहऊँ। दिये उतर पुनि पातक लहऊँ॥ ० 

है तात | कृपा कर वही कीजिये जिपपे अवध अनाथ न हो | तब श्रीराम ४ 
जी ने मन्त्री के उठा कर समझाया और कहा द्वे तात ! तुमने तो धर्म के मार्ग ! 
का भली प्रकार अनुसन्धान किया है | देखो शिवि, दृधीचि और हरिश्वन्द्र नरेशों 2 
। ने धरम के लिये कैपे कैपे कए सहै हैं | बड़े चतुर राजा रन्तिदेव ने अनेक कष्ट सह 7 
ह कर भी धर्म की रक्षा की | सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। यद बात वेद ॥ 
+ शास्त्र पुराण--सब ही कहते हैं | मैं ने वही सत्य घमम सुगमता से पाया है| यदि 7 
? उसे में छोड़ दू , तो मेरी तीनों लोकों में हप्ती द्वी | साथ ही यशस्वी को अप- 
कीतिं मिलना --करोड़ों बार मरने के समान दुःखदायी है । हे तात ! तुमसे भौर 
अधिक मैं क्या कहूँ, क्योंकि उत्तर देने से पाप लगेगा । 


दो०--पितुपदगहि कहि कोटि विधि, गिनय करब करज्ोरि | 
खिनता कवनिहे बात की, तात कत्यि ज्ञति मेरि ॥ 
तुम पिता के चरण छू और अनेक प्रहार से वितय रझ'। तवा हृथ जोड़ 
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कर कहना--है पिता ! मेरी छिस्ो बात को चित्व। मत छाजिये । 


» तुम पुनि पितु समान हित मेरे । विनती करों तात करू ज़ोरे ॥ 
४ सब विधि स्रोइ कतव्य तुम्हारे | दुख न पाव नय सोब हमारे ॥ 
४ सुनि रघुनाथ सचिव संबादू | सथठ सपरिजन विकऋल निषाद ॥7 
पुनि कछु लघण कहेउ फटुवानो | प्रभु बरजेड बड़ अनुखित जानो ॥ ! 
| सकुधि राम निज्ञ शपथ दिय्राई । लघण सरेश कहब जनि जाई ॥ 
/ फह सुमनन्‍्त्र पुनि भूप सरेशू्‌ | सलहिनलकिदिलियविषपिनकले शू॥ 
५ जेहिविधिअवधम्रावफिरिसीया | खोइ रघुनाथ तुमहि फरणीया ॥ # 
४ नतरू निपट अवलम्ब विहीना। में न ज़ियब ज़िमिजनजबिनु मीना ॥ ४ 
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व मा 25] 
फिर तुम भी पिता ही के समान मेरे लिये द्वितकारो हो अतः: हे तात ! मैं 
! तुम्दारी भी हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि सब प्रकार तुमके वद्दी करना; 
( चाहिये जिसले महाराज हमारी चिन्ता कर के दुःख न पार्वे | श्रीरीम और मन्त्री £ 
४ की इस बातचीत के| सुन कर गुह, परिवार सद्वित ब्याकुछ हुआ । इतने में लक्ष्मण ह 
जी ने कुछ भ्प्रिय वचन कहै जन्हें बहुत अनुचित समझ श्रराम ने लक्ष्मण के ( 
४ बरज दिया और सकुच कर श्रीराम जी ने सुमन्‍्त के अपनी शपथ दिला कर 
कहा कि लक्ष्मण जी का सन्देसा जा कर न कहनो | तदनन्तर सुमन्‍्त ने मदह्दाराज 
! को यह सन्देसा भी कह्दा कि सीता जी वन के कुश्ञों के नहीं सह सकेंगी। अत 
! एव है श्रीराम जी ! तुम वही करो जिससे सीता जी अयेध्या के छोीट जायें नहीं 
9 तो बिलकुल छट्ारा न होने के कारण में वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के 
"0 मछली नहीं जीती हैं । 
दी०--मैके सखुरे सफल खुख, जबहि जहाँ मन मान। 
तब तह रहब सुखेन सिय, जब लगि विपति बिहान ॥ 
मायके और सासुरों में सब प्रसार के सुख हैं अत: जद्दाँ जब मन में अ 
॥ तब तहाँ आनन्द सहित सीता जी *हें जब तक यहद्द विपत्ति दूर हो । 
/ घिनती कोन्ह भूप जेहि भाँती | आरति प्रोति न सो कहि जांती ॥£ 
॥ पितु संदेश सनि रूपा निभाना । सियहि दीन्हशिष के टिविद्याना ॥ 
साखु सखुर गुरु प्रिय परिवारू | फिरहु तो सब कर मिटे खभारू ॥ £ 
१ खुनि पतिवचन कहति वेदेहो | खुनहु प्राशपति परम सखनेही ॥ ! 
॥ प्रभु करुणा मय परम विवेकी | तनु तजि छाँह रहत किमि छेकी ॥ / 
प्रभा जाइ फहं भानु बिहाई। कहाँ चन्द्रिका चन्द्र तज्ञि जाई ॥४ 
पतिहि प्रममय विनय सुनाई । कहत स्व सन गिरा खुहाई ॥ ॥ 
(तुमपितु ससुर सरिस हितकारो । उतरू देड फिरि अनुचित भारी ॥ £ 
९ मददाराज ने जिस प्रकार विनती की थी बढ़ प्रेम और दुःख वर्णन नहीं ४ 
४ किया जा सकता । पिता का सन्देसा सुन श्रोराॉमचन्द्र जी ने खोता के अनेक 2 
॥ प्रकार के उपदेश दिये और 4६ कि-- यदि तुम लौट जाभो तो सास, ससुर, गुरु, 
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प्यारे कुदुम्बी आदि सत्र के दुःख मिट जाये । पति के वचन सुन सीता जी कहने ; 
लगी कि--हे परमसनेही प्राणपति ! सुनिये, है स्वामी | आप तो करुगानिधान 7 
ज्ञानवान्‌ हैं आप ही ब्रतलाइये कि शरीर को छोड़ छाया कैप्ते अछा रह ! 
॥ सकती है ? घूप सूर्य के और चाँदनी चन्द्रमा के। छोड़ कर कहाँ जा सकती है ? ६ 
| सीता जी इम प्रकार प्रेममय विनय सुना कर सुन्दर वाणी से मन्त्रो से बोलीं-- 
0 तुम पिता और ससुर के समान मेरी भछाईं करने वाले हो अतः उत्तर देने से ? 
8 मेरी बड़ी अयेग्यता होगी | 
५ दो०--आरत वश सन्मुख भयउ, बिलग न मानव तात । 
|! आरज्ञसुत पदक्रमल बिनु, वादि जहाँ लगि नात ॥ 
॥ है तात | मैं विपत्ति के वश में होऋर आपके सामने हुईं हूँ इसका बुरा 
॥आप न मानियेगा, पति के चरणकरमलों बिना सब नाते थोधथे हैं । 
0 पितु वैभव बिलाल में दीठा। नपमणि मुकुट मिलत पद्पीठा ॥ 
! सुलल निघान अस पितु ग्रह मे।रे । पति विहोन मन भाव न भोरे ॥ ६ 
। सखुर चकवे केाशलराऊ। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाऊ ॥[ 
४ आगे हू जेहि सुरपति लेई। अट्ट सिहासन आसन दे 
0 सखुर एताद्वश अवध निवासू | प्रिय परिवार मातु सम सास ॥ 
बिन. रघुपति-पदू-पद्म-पराग। | मेहिको ड सपनेहुसुखदनलागा ॥ £ 
6 खगम पन्थ वन भूमि पहारा | करि केहरि सर सरिसअपारा ॥ £ 
॥ के।ल किरात कुरंग बिहंगा। मेहि लब सुखद प्राणपति संगा॥ ? 
"४ पिता के वैभव के आनन्द के भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े मुकुटघारी राजा ४ 
ह उनके पैरों पढ़ते हैं और ऐसा द्वी सुख का स्थान मेरा मायका है पर बिना पति के 
$ भूल कर भी मेरा मन उनकी ओर नहीं जाता, ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ 
९ हैं कि जिनका प्रभाव चौदद्दों छोकों में छा रहा है । इन्द्र भी उनकी अगवानो ६ 
॥ करता है और अपने भाघे सिंहासन पर बैठाता है। मेरे ऐपे ससुर हैं फिर £ 
अये।ध्या का निवास, फिर प्यारे कुटुम्बी और माता के समात सास हैं । किन्तु: 
# श्रीरामचन्द्र जी के चरणों की रज के बिना यह सब मुझके स्वप्त में भी सुख हे 
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/ से नदी तालाब, शूकर, भोल, हिरन, पक्षो, आदि सब्र पति के साथ रदने से मुझ 
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दो ०--साखु सखुर सन मेारिहुति, विनय फरव परिपाय | 
मे।र सोच ज़नि फरिय कछु, में वन सुद्दो खुभाय ॥ 
अत: तुम मेरी ओर से साप्त और सुर के पैरों पर गिर के प्रथेना करना 
॥#ि मेरी कुछ भी चिन्ता न कर मैं वनपें सुल्ली है और वन मुझे अच्छा छगता है | ; 
/ प्राणनाथ प्रिय देवर साथा | बीर घुरोण धरे घनु भाथा॥॥३ 
/ नहि मग श्रम प्रम दुख मन मे।रे | मेड्डि लगि लोख ऋरिय ज निभेरे॥ / 
॥ सुनि खुमन्त्र लिय शीतल बानी | भये विकल ज्ञनु फणि मशिहानी ॥ 
नयन न सूक सुन नहिं काना | कहि न लके कछु अलिग्रकुलाना ॥ ! 
राम प्रवेध कोन्ह बहु भाँती | तद्पि हाइ नहिं शीतल छाती ॥! 
+ यत्नल अनेक साथ हित कोन्हा | डबित उतर रघुनन्दन दोन्हा॥? 
« प्रेटि जाय नहिं. राम रजाई । कठिन कर्म गति कछु न बसाई ॥ 
राम लघए सिय पद्‌ लिर नाई | किरऐेड बणशिक जिमि सू( गे बाई ॥ ! 
क्योंकि प्राणनाथ श्रीराम जी और प्यारे देवर मेरे संग हैं ये वीरों में धुर-॥/ 
न्धर हैं और घनुष बाण धारण किये हुए हैं| न तो मुझक्रा राह्ते की थक्ावट ट 
न पड़ती है ओर न मेरे मन में किसी प्रकार का श्रम और दुःख है । अतएव 
/ भूल कर भी मेरे लिये चिन्ता न करे | सुमन्त्र सीता जी को शीतल वाणी के खुन 
कर वैसे ही व्याकुछ हो गये जैये मणि के खोने पे थपं न्याकुल द्वोता है । न तो 
; नेत्रों से दिखाई पढ़ता है न कानों से सुनाई पड़ता है और न कुछ कह ही सकते 
0 हैं, वे अति विकल ह्वो गये । तब श्रीरामचनद्र जी ने उनके। बहुत समझाया किन्तु 5 
॥ तो भी उनकी छाती ठण्डी नहीं हुईं । श्रोराम जी आदि के साथ लौटने के लिये उन्होंने ४ 
7 बहुत प्रयल किये परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने उनके यथोचित उत्तर दिये | श्रीराम 
/ जी की आज्ञा नहीं टाली जाती और कम हो गति ऋठित है। उस पे कुठ नहीं बसाती 
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' अये।ध्याकाण्ड घ३ 
(न आप गि हे 2 
0 यह विचार कर सुमन्त्र ने श्रीराम, लक्ष्मण और ज्ञानकोी जी के प्रणाम किया औ 
॥ वें वहाँ से ऐसे उदास लौटे जैसे व्यापारी अपनी पूंजी का नाश करके लौटता है। 
/ दोौ०-रथ हाँके हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि। £ 
| देखि निषाद विषाद वश, सिर धुनि घुनि पछिताहि ॥ _ £ 
ह! जब सुमन्त्र ने रथ आगे बढ़ाया तब घोड़े श्रीराम जी के शरीर की ओर ; 
॥ देख देख कर हिनहिनाने लगे ओर यद्द देख कर निषाद विषाद के वश हो धर 
/ अपना सीस घुन धुन कर पछिताने छगे । ५ 


ली 


/ ज़ासु वियेग विकल पशु ऐसे | प्रज्ञा मातु पितु ज्ीवहि कैसे ॥ ६ 
/ बरबलस राम खसुमन्त्र पठाये। खुरसरि तीर आपु चलि आये ॥ ४ 
3 माँगी नाथ न केवट आना | फहे तुम्हार मम में ज्ञाना॥ र 
/ चरण कमल रज़ कह सब कहई। मानुष फरणि मूरि फछु अहई ॥ ! 
| छुबत शिला भइ नारि खुहाई | पाहन ते न काठ कठिनाई ॥! 
| तरणिडे मुनि घरणी होइ जाई | बाट परे मेोरि नाव डड़ाई॥£ 
| यहि प्रतिपालों सब परिवारू | नहि जञानों कछु और कब्ारू ॥ 
५ ज्ञो प्रभु अवशि पार गा चहहू | तो पदपद्य पखारन कहह ॥। 
/ जिसके वियोग में पशु तक इतने विकल हैं उसके वियोग में उसके माता ई 
पिता और प्रजा के लोग कैच जियें : श्रीराम जी ने सुमन्त्र के जैसे तेपे छौटाया £ 
0) और वे स्त्रयं गज्ञा जी के तट पर गये और वहाँ पहुँच कर जब उन्होंने केवट से ४ 
7 नाव माँगी तब वह नहीं लाया और कद्दने छगा कि मैंने तुम्दारों भेद जान लिया 
# है अथांत्‌ सब संसार कहता है कि भापके चरणकमलों की रज़ में मनुष्य बनाने "४ 
० की कोई ओषधि है | जब चरण के स्पश से शिला सुन्दर ख्री बन गयी तब 
पत्थर से काठ अधिक कठोर नहीं होता । यदि नाव भी किसी मुनि की ख्री बन ४ 
॥ गयी तो मेरे परिवार की तो जीविका ह्वी जाती रहेगी ! और मैं इसीसे अपने ९ 
 कुठम्ब का पालन करता हूँ और जीविका का कोई अन्य उपांय भी नहीं जानता । ॥ 
अतः है नाथ |! यदि जाप निश्चय ही पार उत्तरना चाइते हैं, ते मुझे आज्ञा / 
५ दीजिये कि आप के चरणकमल को मैं पखारूँ । 


कह) कि. 5 दर का ऋ८। कि. 5 &!। 9 फ्र.5छ)छ)#! रो छा क्र 5 छा करा &छ धर ८) के शक) &- ८ को +त छ ८८ & की कि तो ऋ& &].&] &'&* 


छछा छा ८5 ७१ &) ८) 5) ८ (का ,छाक्क व्ष्य 5 छ८का.5 शी कर 5१ ६ छकफ छा ब्य हा का ८ोफा 5 पा कप छा ५८ ८ ८) व्य ८) 8 (५5) «८६ «द.८१ .57 


६७ तुललोदासकृत रामायण 


&०-पदपझ धघोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। 
मेहि शपथ राउरि आन दशरथ बात सब साँचो कहें ॥ 
बरू तीर मारहु लघण पै ज़ब लगि न पाँच पखारिहें। 
तब लगि न तुलखोदाल नाथ छकृपालु पार उतारिहें ॥ 

है नाथ ! आपके चरणऋमलों के घोकर मैं आपके। नाव पर चढ़ाऊ गा | 

॥ में आपसे नात्र की उतराहई भी नहीं चाहता | है श्रीरामजी ! मुझे आपकी आन ह॥ 

० है और महाराज दशरथ की शपथ है मैं सब बातें सच्ची सच्ची कद्दता हूँ कि लक्ष्मण ४ 

०0 जी भछे द्वी मुझे तीर से मार डालें परन्तु जब तक चाण नहीं घे-ऊं गा तब तक है 

? नाथ ! है कृपानिधान ! में आपके गज्ञा के पार न उतारूंगा। 


3 सो०-सुनि केवट के बेन, प्रम. लपेटे अटपटे। 
विहसे करुणाञ्रयन, खिते जानकी लघण तन ॥ 
केवट के प्रेम में सने अटपटे वचत सुन कर करुगानिधान श्र रामचनद्र जी 
सीता और लक्ष्मण ज्ञी की ओर देख कर हंते । 


कपासिन्चु बोले मुखुकाई | सेाइ करह जेदि नाव न जाई॥ 
0 बेगि झ्ाानि जल पाँच पखारू | होत विलम्ब उतारहु पारू॥ 
जासु नाम सुमिरत यक बारा। उतरहि नर भवसिन्धु अपारा ॥ 
| से। ऊपालु केवटहि निहारा। जेहिं किय जग तिहुँ पग ते थोरा॥ / 
॥ पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रभु वचन मे।हमति करषो ॥ ६ 
४ केवट राम रजायसु पावा | पानि कठौता भरि ले आावा ॥/ 
/ भति आनन्द उमंगि अनुरागा | चरण सरोज परखारन लागा ॥ 
 बर्षि सुमन सुर सकल लिहाहों | इद्दि समर पुण्यपुञ्ध केड नाहों ॥ / 
5 इस पर दयालु श्रीराम चन्द्र जी ने कहा #-तुम वही करो जिससे तुम्दारी ( 
| नाव न जाय । तुरन्त जछ छा कर पैर पखारो-क््योंकि देर हो रही है द्में पार/॥ 
॥ उतारे | जिसका एुक बार भी नाम हमरण करने से, नर भव सिन्‍्धु के पार हो जाते 
2 हैं-वही कृपालु भाज एक मछाह की खुशामद कर रहे हैं । यह वही है जिसने ? 
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॥ तीनों छोकों के। चरण से भी छोटा का दिया था। चागों के नवों के। देख गड्ढा ! 
ग जी प्रसन्न हुईं, किन्तु श्रेराम जो के वचत सुत्र उतछो मति से'ह गयो । केव्ट 
६ श्रीराम जी की आज्ञा के अनु पार कठौता भर गन्ञ। जर ले आया और आनन्द की ? 
| उमन् में भर बड़ी प्रोति से वद चाणफ्मरों के! घेने लगा | उप समय देवता £ 
! पुष्प घरसाने लगे और उपरके भाग्य को पराहने लगे और कइने लगे कि इससे ग 
) बढ़ कर पुण्याव्मा और के।ई नहीं है । 
! दो०--पद पस्चारि ज़ल पान करि, आपु सदित परित्रार । 
| पितर पार करि प्रभ्लुद्दि पुनि, मुदित गयउ ले पार ॥ 
] श्रीराम जी के पे! पवार और पत्विर घखड़ित चाणामझत पान कर उसने 
! पहले ते अपने वितरों का उद्धार किया, त इनत्ता प्रयत्न है। भगवान्‌ श्रोरामचन्द्र 
8 जी के वह पार छे गया । 
; उतरि ठाढ़ भये खुरसरि रेता | सोय राम गुद लघण समेता ॥ 7 
॥ केचट उतरि दण्डव्रत फ्ोन्दहा | प्रभु सकुचे कछु यहि नदिदोन्दा॥ $ 
॥ पिय हिय की लिय जाननहारी | मणिमुदरी मन मुदित डतारी ॥॥ 
4 कहेड कृपालु लेहु उतराई | केवट चरण गहेड अकुलाई ॥ ! 
नांथ आंजु हम काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। ६ 
४ अमित काल में कोन्द मंजूरी। आजु दोन्द्र विधि सब भरिपूरी ॥६ 
॥अब फछु नाथ न चाहिय मारे | दीनदयाल. अनुश्रह तारे ॥7॥ 
है फिरति बार जो कछु मेहहि देवा । से प्रसाद मैं सिर घरि लेवा ॥ # 
?' श्रीरामचन्द्र जी, सीता, लक्ष्मण और ग़ुद्द सहित नाव से उतर बालू पर ठाड़े ठ 
! हुए । केवट ने नाव से उतर कर उन्हें प्रणाम किया, तब भगवान्‌ मन ही सन इस | 
॥ पात के लिये सकुच'ने कि पार उतराईं इसे कुछ भी हमने नहीं दी । यह बात / 
4 सीता ज्ञी ताड़ गयों और उन्होंने प्रसन हो मणि जरित अंगूडी उत्तरी तब कृपाल ४ 
ह श्रीराम जी ने उस अंगूठो के दे कर ऋहा-यह तुम अपनी उतराई लो । इस पर 7 
# केचट ने विकछ हो भगवान्‌ के चरण पकड़ लिये । है नाथ | आज वह कौन सी 
अलफ्ष्य वस्तु है जो हमें रहों मिद्ती-मेरे सारे पाप दुःख भोर दरिद्र दूर हो गये । ४ 
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! मैं ते बहुत दिनों ले मजूरी करता था-किन्तु भाग्य ने आज मुझे मेरी सारी मजूरो 
4 दे दी | हे नाथ ! आपको कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिये । छोबती समय 
0 जो कुछ प्रसाद आप देंगे-वह् में अपने सीस पर रख कर ले लू गा | 
दो०--बहुत फीन्ह हठ लषण प्रभु, नहिं कछु केवट लेइ। 
बिदा कोन्‍्द्र कख्णायतन, भक्ति विमल वर देइ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण ने बहुत आग्रद्द किया--किन्तु केवट ने कुछ भी न 

॥ लिया-तब विमछ भक्ति दे कर, $रुणासागर ने उसे बिदा किया । 

तब मज्जन करि रघुकुलनाथा | पूज्ञि पारथी नायड माथा ॥ 
॥ खसिय सुरसरिद्दि कहेड करज़ोरो | मातु मनोरथ पुरवहु मारो ॥४ 
! पति देवर संग कुशल बहेोरोी | झाइ करों जेहि पूजा तारो॥६ 
! सुनि सिय विनय प्रेमरस सानो | भइ तब विमल बारि वरबानो ॥ ः 
! सुन॒ रघुबीर प्रिया वैदेही | तब प्रभाव जग बिदित न केद्दी ॥ * 
0 लोकप द्वोहि व्लीक्त तोरे। ताहि सेवहि सब सिधि करजोरे॥ | 
॥ तुम जो दमहि बड़ि विनय सुनाई । कृपा फीन्ह मेहि दोन्द्र बड़ाई ॥ ४ 
तद्पि देव में देड 5शीशा। रसूफल हानहित निजञ्ञ बागोशा ॥ £ 

फिर श्रीराम्चन्द्र जो ने स्लान १२ और पाथिव पूजन कर, प्रणाम किया | 

सीता जी ने द्वाथ जोड़ कर बहा-है माता ! मेरी मनोकामना पूरी करो जिससे मैं ८ 
॥ पति ओर देदर सद्वित स्वुइल लेट कर तुरह्दारी पूजा करूँ | प्रेमरस में प्रगी? 
॥ सीता जी की विनय सुन जल से यह बाणी हुईं कि द्वे श्रोरामचन्द्र जी को प्यारी 

सीता ! सुन, संसार में फोन तेरे प्रभाव के। नहीं जानता ? तेरे क्ृपाकटाक्ष से रहू 

लोकपाल हो जाते हैं और सांड्याँ दथ जोड़े तेरी सेवा किया करती हैं । तूने: 

मेरी [बनती वर, मुझ पर कृपा की है और मुझे बड़ाईं दी है | तो भी है देवी ! 
। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तैरी वाणी सफल हो। 
॥ 
ग 
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दो०-- प्राणनाथ देवर सहित, कुशल केाशला झाय | 
पूरिषह्दि सब मन कामना, खुयश रहिदि जग छाय ॥ 
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तू अपने पति और देवर सहित कुशलपूवं# अयेध्या लीटेगी-तेरी । 
/ मनोकामना पूरी है।गी और संघतार में तैरा सुन्दर यश फैलेगा । 
॥ गड़ वचन सुनि मड़ुलसूला | मुदित सीय खुरसरि अनुकूला॥ ( 
तब प्रश्चु गुहहि कहा घर जाहू | सुनत सूख मुख भा डरदाह ॥ 
४ दोन वचन गुह कह करज़्ोरी | विनयछुनिय रघु-कुल-मणिमे।री॥ ! 
॥नाथ साथ रहि पन्थ दिखाई । करि दिन चारि चरण सेवकाई ॥ ! 
0 जेहि वन जाइ रहब रघुराई | पणकुटो में करब सुहाई॥॥/ 
॥ तब में। कहेँ ज़स देव रज़ाई। सो करिहोँ रघुवीर दुहाई॥! 
/ सहज सनेह रांम लखि तासू। सग लोन्ह गुह हृदय हुलाखू॥ ! 
0 पुनि गुह ज्ञाति बेलि सब लोन्हें | करि परितोष बिदा सब कोन्हें॥ 
गड्रा जी की मन्नलमय वाणी सुन और उनके अपने अनुकुल जान-सीता 
जी प्रसन्न हुईं । तब श्रीरामचन्द्र जी ने गुद से घर लौट जाने के कहा-यह ४ 
सुनते ही उसका मुख सूख गया और छाती जलने लगी | गृह ने दीन हो ओर ; 
0 ढाथ जोड़ कर कहा-है रघुकुलमणि ! मेरी प्रार्थना सुन छीजिये | हे नाथ ! मैं 
॥ आपके साथ रह कर राह्ता बतलाऊ गा और चार दिन आपको सेवा करूंगा | फिर £ 
0 जिस वन में आप रहना चाहेंगे, वहाँ पर्णकुटी चना कर, फिर आप जो आज्ञा देंगे- ॥ 
0 इसे मैं आप की शपथ खा कर कहता हुँ--पालन करूँगा । श्रीराम जो ने उसका 
४ घहज अनुराग देख और प्रसन्न हो उसे अपने साथ ले लिया | तब निषाद ने अपने 
! परिवार के सब लोगों के बुला कर उन्हें समझाया भौर बिंदा किया । 
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त 
0 
दो०---तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ | / 

सखा अनुज़ लिय सहित वन गमन कोन्ह रघुनाथ॥ | 

तब गणेश और शिव जी का स्मरण कर भौर गज्ञा के प्रणाम कर तथा 

(लक्ष्मण, जानकी और मित्र गृह के साथ श्रीरामचन्द्र जी वन की ओर चले । ; 
॥ तेहि दिन भयउ विट्प तर बासू । लघण सखा सब फीन्द खुपास्‌॥ * 
/ प्रात प्रातक्ृत करि रघुराई। तीरथराज़ दोख प्रभु जाई॥ ४ 
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; ह्८ तुलसीदासकत रामायण ! 
। सचिव खत्य क्षद्रा व्रिय नारो। माधव सरिस मीत दहितकारो ॥ 


5चारि पदारथ भरा भडारू। पुण्य प्रदेश देश अति चारू ॥४£ 
४ ब्ेत्र अगम गढ़ गाढ़ खुहावा। सपनेहु जि प्रतिपक्ति न पावा॥ ( 
सेन सकल तोरथ वर वीरा | कल्प प्नोक दलन रणधीरा ॥! 
ः संगम लिंहालन खुठि साहा | छत्र अच्तयवट मुनि मन माहा ॥ ६ 
समर यघुन अरू गड्जू तरड्ढगा | देणि होंदि दुख दांरिद भड्ढा ॥! 

उप्त दिन वे सब एक वक्ष के नीचे टिझे और लक्ष्मण तथा ग़ुह्द ने सब ण 
आवश्यक प्रामग्री एकत्र को । सभेरे श्रीरामचन्द्र जी ने नित्य क्रिया कर, तीथराज़ 
प्रयाग का जा कर दर्शन छिया | तीथेराज़ के सत्य दीवान हैं और श्रद्धा उनकी 
पटरानी है और वेणीमाधव सदृश उनके हितकारी मित्र हैं। उनके राजकेोफ में; 
चारों पदार्थ अर्छात्‌ क्रथं, धम, काम ओर मेशक्ष भरे हुए हैं | उनका राज्य पुण्य 7 
प्रदेश है ओर बह बहुत सुन्दर है | उनके क्षेत्र में अगम्य बड़ा दृढ़ दुर्ग है जिसे 
स्वप्त में भी केई दशात्र पा ही नहों सकता | इनकी सेन। में अन्य सत्र तीथे वीर 
सैनिक हैं--जो पापरूपी सेना के नष्ट करने में बड़े रणघीर हैं। तीथेराज का 
गड्ढा यमुना का सड्भम ही सिंदासन है और मुनियों के मन का मेोहने वाला 
अक्षय्यवट दी छन्न है और गन्ना यमुना को तरज्ञे चवर हैं--प्रयागराज के देख 
दुःख आर दारिद्र मिट जातै हैं । 


दो०--सेवहि खुछती साधु शुति, पावहि सब मन काम । 

बन्दी जेद पुराण गण, कहहिं विमल गुण भाम ॥ 
घड़े बड़े पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी लेवा कर, मनोवांछित फल पाते हैं 

और उनके निर्मल गुणों का गान करने वाले वेद पुराण बन्दीजन हैं । 

॥ का कहद्दि सके प्रयाग प्रभांऊ। कलुषपुञज-कुजर- मगराऊ ॥४£ 
4झस तोरथपति देखि सुहावा। सुखलागर रघुपति खुख पावा॥ 
४ कहिसिय अनुजदि सखहि सुनाई | श्रोमु् तीरथराज्ञ बड़ाई ॥ ? 
;। करि प्रणाम देखत वन बाग।। कद्दत मदहातम अति अचुरागा ॥ ४ 
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हि विधि झाइ बिलोकेड बेनो | खुमिरत सक्तल खुमड़ल देनी ॥ 
£ मुद्त अन्दाइ कोन्द शिवलेबा | पूज्ञि यथा विधि तोरथ देवा ॥ 
0 तब प्रभु भरद्वाज्ञ पहँ-॒आये। करत दण्डवत मुनि उर लाये ॥ १ 
। मुनि मन मेद भ कछु कहि ज्ञाई | ब्रह्मानन्द राशि जनु पाई ॥$ 
ग उन प्रयागराज का प्रभाव कौन कद्ट सकता है जो पाप रूपी द्वाथियों के 
? झुण्ड के डिये घिंड हैं | ऐवे तोथंाति को शोभा देख-घुबधागर श्रोराम प्रसन्न ह 
हुए | फिर अपने श्रोमुख से त्ीवंराज की भ्रशंघा, सीत!, लक्ष्मण और गुह को 
४ सुनायी । फिर प्रणाम कर तथा वन एवं पुष्रबाटिझाओं के रेखते हुए, और वहाँ भर 
का माहात्म्य कहते हुए वे चले । इस प्रकार आगे बढ़ कर उन्होंने बैणी जो के 
शेन किये जो स्मरण करते ही सब् सुमज्नलों को देने वालो हैं | प्रसन्न हो उन्होंने ] 
स्तान किया और शिव जो का एवं यणविधि तीथवासी देवों का पूजन किया। | 
) तदनन्तर भगवान्‌ भरद्वाज जी के पास गये, पुनि ने श्रीराम जी के प्रणाम करते ४ 
देख और प्रसन्न हो अपनी छाती से छगा लिया | उस समय भरद्वाज जी को प्रस्त- / 
भरता का दिकाना ही क्या था--मानों उन्हें ब्रह्मानन्द रा ढेर मिल गया । ह] 
दो०-दीन्ह अशोीश मुनीश डर, अति आनंद अस जानि। ४ 
लोचन गोचर खुकृत फल, मनहुँ किये विधि झआनि॥ £ 
मुनिप्रचर ने आशीर्वाद दिया ओर मन में यद्व विचार बहुत प्रप्नन्न हुए कि ० 
आज्ञ विधि ने हमारे सारे पुण्यों के फलों के नेत्रों के सामने छा कर दिखा दिया। 
॥ कुशल प्रश्न करि आखन दोन्‍न्हा । पूज़ि प्रेम परिपूरण कोन्हा ॥॥£ 
४ कन्दमूल फल्ल अंकुर नोके | दिये आनि मुनि मनह अमोके ॥ ॥ 
॥ सीय लघण जन खदित सुदाये । अति रुचि राम सूलफल खाये ॥ 
॥ भये घिगत भ्रम राम खुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे॥ ! 
 आजु सुफल तप तोरथ यागू। झाजु खुफल जप योग बिरागू ॥ ६ 
सुफल सकल शुभ साथन खसाजू | राम तुमहि अवलोकत आजू॥॥ 
४ लाभ अवधि सुख अवधि न दूज़ी । तुम्हरे दरश आश सब पूज्ञी ॥ 
/ अब करि कृपा देव बर येहू। निज्ञ पद सरखिजञ सदजसनेह 0 
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6 
| हम हज और 
मुनि ने कुशल प्रइन कर बैठने के आसन दिया फिर बड़ी श्रद्धा से पूजन 
कर उन्हें सब प्रकार से सन्तुष्ट किया | फिर उन्होंने अमत के समान स्वादिष्ट 
॥ कन्दमूल फल और अद्डर छा कर दिये। सीता, लक्ष्मण और गुद्द सहित श्रीरास- 
( चन्द्र जी ने बड़ी रुचि के साथ उनके खाया । जब श्रीरामचनद्र जी की थक्रावट / 
दूर हो गयी और वे प्रसन्न जान पड़े, तब भरद्वाज ने उनसे मीठे वचन कहे । आज 5 
; मेरा तप करवा, तीथऐ वन, यज्ञ कर ना, जप, येग, वैराग्य - सभी सफल हुए । 
आज तक मैंने जितने शुभ साधन किये थे--है राम ! आपके दर्शन से वे सब | 
! के 6 गम । छाभ और सुख की सीमा दूसरी नहीं है, आपके दर्शन से सब 
(| भाशा पूरी हुईं | भब कृपा कर आप यह वर दीजिये कि आपके चरणउ्मलां में 
£ सच्ची भक्ति हो । 
दो०--कम वचन मन टछाँडि छल, जब लगि ज्ञन न तुम्हाए । 
तब लगि खुख सपनेह नहि, किये कोटि उपचार ॥ 
मनस्ता वाचा कमंणा छल छोड़ कर जब्च तक प्राणी आपको शरण नहीं 
[ भाता, तब तक वह केरि उपाय क्यों न करे उसे स्वप्त में भी सुख नहीं मिलता 
नि 
; रे नमक राम सकुचाने। भाव भक्ति आनन्द अघाने ॥ ६ 
' घुबर मुनि सुयश खुदावा । केांटि भाँति कहि सबहि खुनाधा॥ / 
क्‍ बड़ से सब गुणगणरोेह | जेहि मुनीश तुम आदर देहू।॥ ! 
ः मुनि जप परस्पर नवहों। वचन अगेचर खुख अनुभवहों ॥ | 
यह सुचि पाइ प्रयागनिवासी | बढु तापस मुनि सिद्दु उदासो ॥ ४ 
/ भरद्वाज् आश्रम सब आये। देखन दृशरथसंबन खुहाये ॥४ 
छ प्रणाम फोन्ह लब कफाह | मुदित भये लहि लोचन लाह ॥ 
( देहि अशीश परम सुख पाई । फिरे सराहत खुन्द्रताई॥४ 
श मुनि के वचन सुन श्रीराम जो सकुचाने और मुनि की भाव भक्ति के 
0 आनन्द से अधाये ले 
ये | तब श्रीराम जो ने मुनि का सुयश सत्र के अनेक प्रकार से ॥ 
पक है मुनीश ! वही बड़ा है और वही सब गुणों का घर है जिसे आप आदर ' 
दें । मुनि और श्रीराम जी आपस में नवते हैं और वण नातीत सुख का अनुभव / 
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करते हैं | यह खुन प्रयागनिवाधरो ब्ड्मचारो, तपत्ती, मुनि, सिद्ध और उदासी 
भारद्वाज के आश्रम में महाराज दशरथ के पुत्रों के दशत करने के आये | उन सब 
0 के श्रीरामचन्द्र जी ने प्रगस किया और उन्होंने भी श्रीतवम जी का दशन कर 
॥ अपने नेत्र सफल छिये । परम प्रसन्न हो उन्होंने श्राराम जो के आशीवांद दिये 
2 और उनके सौनदय की बढ़ाई करते हुए लौटे । 
दो०-राम फोन्दह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग अनन्‍्हाइ । 
चले लहित लिय लपषणज्ञन, मुद्ित मुनिहि सिर नाइ॥ 
श्रीराम जी ने भारद्वाज के आश्रप्र सें उपर रात विश्राम क्रिया और सब्रेरे ? 
? प्रयाग रतान कर, मुनि के स्रीता, लक्षमग और गुड सहित प्रगाम कर और प्रसन्न [] 
9 हो वहाँ से प्रस्थान किया | 
4 राम सप्रेम कह्यो मुनि पाहीं। नाथ कहदु हम किहि मगु ज्ञाही॥ ४ 
सुनिमुनिविहेधि रामलन कहहीं | सुगम लऋलमपगुतुम रूह अहहीं ॥ 
/ साथ लागि मुनि शिष्य बुनाये | खुति मत छुद्‌त पलक अ ये ॥ £ 
। सबहि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहि मगु दीख हमारा ॥ # 
मुनि बटु चारि संग तब दोन्हे | जिन बहु जन्म खुकत बड़ कोन्हे ॥ 7 
॥ करि प्रणाप्र मुनि आयखु पाई। प्रशुदित हृदय चले रघुराई ॥ 
! ग्राम निकट जब निप्तरहि जाई । देखहि दरश नारि नर धाई॥४ 
॥ हीहि सनाथ जन्म फल पाई । फिरहि मुदिति मन संग पठाई ॥ ४ 
/ चलने के पढ़िले श्रोराम जी ने प्रोतियृत % भरद्वाज़ जो से कहा--है नाथ ! 
॥ यह बतलाइये >> दम किप रास्ते से जाँय। यह सुन ओर हस कर मुनि ने ॥ 
श्रोराम जी से कहा--उुम्दारे लिये सब्र माग सुगम है | साथ भेजने के लिये मुनि 
' ने शिष्यों के बुलाया तो प्रसन्न हो पचात्त आये। क्योंकि श्रोरामचऋरद्व जी के 
(| चरणों में सब ही की अपार भक्तिथी इसलिये सब कहने लगे-हमारे सब मांग 
जाने और देखे हुए हैं | तब उन चार ब्रह्मचारियों के भरद्वाज जी ने श्रीराम फ्रे.0 
2 लाथ कर दिया-जिन्‍्दोंने जन्म जन्‍्मप्तान्तरों में बड़े पुण्य काय किये थे | फिर मुनि 
॥ के प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पा, श्रीरामचन्द्र जी प्रप्नन्न होते हुए चले | 
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जद 2222 कक सिर अल अप मल्कले ः लक ला नव मल जवला जज के जह रत अल शी 


; जिस गाँव के समीप हो कर वे जाते हैं उस गाँव के रहने वाले पुरुष तथा स्त्रियाँ ! 


॥ दौड़ कर उनके दर्शन करते हैं | दशन कर अपने जन्म के सफल करते हैं और ] 
॥ कुछ दूर श्रीराम जी के साथ जा कर, दुःखी मन हो लोट आते हैं | 


दे।०--बिदा कीन्ह बटु विनय करि, फिरे पाइ मन काम । 
उतरि नहाये यमुन जल, जो शरीर सम श्याम ॥ 
श्रोराम जी ने बहुत कुछ अनुनय विनय कर विद्यार्थियों के छोराया और 


0 वे भी अपनी मनेकासन्ता पाकर लौटे | फिर भगवान्‌ ने उस यमुना जल में 
७ पैठ कर स्नान किये जो उनके शरीर के समान इयांम वर्ण है । 








७ 5पनक कोछा 5) 
नलोक्राध्ाा८ा 5 कछ फल लछाधब्ल डछा 


सार 5: ध्द 


6 सुनत तोरबासोी नर नारो। घाये निजञज्ञ निज़ काज्ञ बिसारो ॥ 
राम लघण सिय खुन्दरताई | देखि करहि निज्ञ भाग्य बड़ाई ॥ 
0 ्रति लालसा सबहि मन माहों । नाम झ्राम पूछत खकुचाहीं ॥£ 
6 ले तिन महँ बय वृहु सयाते । तिन फरि युक्ति राम पहिचाने ॥ 
; सफल कथा कहि तिनहि सुनाई | वनहि चले पितु आयखु पाई ॥ ! 
५ सुनि सविधाद सकल पछिंताहीं । रानो राव कीन्ह भल्र नाहीं ॥:£ 
॥ तेहि अबसर तापस यक्क आवा । तेजपुज्ध॒ लघु बेल खुहाबा ॥£ 


४ कवि अलखित गति वेष घिरागो | मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥ :' 


धो घ्छ' व (८८५ ' «« (८व! ध् 


प्वयाथछा ८) 


श्रीरामचन्द्र जी का आगमन सुन यमुना तोरवासी नर नारी, अपने अपने 3 
॥ काम छोड दैड़े आये | श्रीरामचन्द्र , लक्ष्मण और स्रीता जी के सॉन्दय के देख 
॥ अपने अपने भाग्यों की सराइना करने लगे | लालसा तो सब ही के मन में है, 
पर उनका नाम ग्राम पूँछते वे छज़ातै हैं। उनमें जो बड़े बूढ़े और सयाने थे- 
 उन्हेंने युक्ति से श्रीराम जो के पहचान लिया | तब उन्होंने अपने साथिथों के। 
0 सब द्वाल कह सुनाया कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सहित पिता की आज्ञा से £ 
॥ वन के जाते हैं । यद्ट सुन सब लोग दुःखी हो पछताने छगे और कहने छगे ४ 
॥ $ महाराज और रानी ने यद्द काम अच्छा नहीं डिया ! उसी समय एक तप- 
४ स्त्री आया वह यद्यपि कम अवस्था वाला था, तथापि तैज उसमें बहुत था । उस्तको 
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के बा 


» गति कवि भी नहीं जानते । वह बैरागी का सेष घारण किये हुए था और श्री- 
/! रामचन्द्र जी का परम अनुरागी था । हे 
0 देौ०--लजल नयन तनु पुलक निज्न, इप्टरेब.. पहिचानि । 
0 परेड धरणि तल दण्ड ज़िमि, दशा न जाय बखानि॥ 
ि अपने इशष्टददेव के पदढचानते ही उसके नेन्र सजल है। गये और रोंगटे खड़े 
! है। गये | वह डण्डे की तरह भूमि पर गिर पड़ा--उसकी दज्शा वर्णन करना 
॥ असम्भव है । 
( राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रड्डू) जनु॒ पारस पाचा ॥ | 
/ मनहूँ प्रम परमारथ देऊ | मिल्नन घरे तनु कह सब केाऊ ॥ ४ 
। बहुरि लषण पायन से लागा। लोन्ह डठाय उमंगि अनुरागा ॥ ; 
पा पुनि लिय चरण धूरि घरि शीशा | जननि जानि खुत दीन्ह अशीशा॥ 2 
| कीन्ह निषाद दण्डवत तेही। मिले मुद्ति लखि राम सनेहो ॥ । 
/ पियत ननवुट रूप पियूषां | मुद्ति खुझशन पाय जिमि भूषा ॥ ९ 
॥ पुनि प्रभु पद्‌ सरोज़ सिर नाथा । देखि प्रीति रघुधर मन भावा ॥! 
उर धरि धीर रजायतु पांई। चले मुद्ति मन अति हरषाई ॥ 
6 राम लघण सिय रूप निहारो। सोच सनेह विकल. नरनारों ॥ 
ते पितु मांतु कहे सखि केसे | ज्ञिन पठये वन बालक ऐसे ॥४ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पुलकित द्वी। प्रेमपूव क उप्ते छाती से छगा लिया | तब ; 
! तो वह तपस्वी ऐसा प्रसन्न हुआ, मानों किसो कनज्ञाल को पारस मिल गया है। । 
इस घम्मिलन के समय सब कहने लगे कि इन दोनों का मिलाप मानों स्‍्नेद्द हि 
॥ और परमार्थ का मिलाप है | वह तपस्वी फिर छाक्षमण के पैरों पर गिरा, तब ; 
: छपक्ष्मण ने भी बड़े अनुराग के साथ उसे उठा लिया । फिर उसने सीता जी के ( 
॥ चरण की रज के अपने माथे पर रखा । माता जानकी ने अपना पुत्र समझ उसे | 
॥ असीस दी । केवट ने उसे प्रणाम किया और वढ़ उसे श्रीरामचन्द्र जी का अनु- 
रागी समझ उससे मिला | नेन्नरूपी देने से स्वरूप रूपी अमृत के वह पान 
/ करके ऐसे प्रसन्न दाने लगा-जैसे कोई भूखा भोजन पा कर प्रसन्न द्वाता है | इतने १ 
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प्रा 
!' १०७ तुललीदांसकृत रामायण ः 
४ में खियाँ आपस में कहने लगीं वे माता पिता कैपे होंगे, जिन्द्रोंने ऐसे बालकों के। । 
बन भेजा है । श्रोराम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप के देख, चिन्ता और स्नेद्द ॥ 
९ पे नर नारी विहूल है। गये | पु 
॥ दो०--तब रघुबोर अनेक विधि, सखहि जिखावन दोन्ह। ४ 
० .._ राम रज़ायखु शोश घरि, गवन भवन तिदहिं कीन्ह ॥ £ 
# तब्न श्रोरामचन्द्र जी ने अपने मित्र गुह्द के अनेऊ प्रछार का उपदेश दिया । दे 
। वह श्रोराम जो की आज्ञा के साथे चढ़ा अपने घर गया । ० 


पुनि लियराम लघण कर जोरी | यतरुनहि कोन्ह प्रणाम बहोरी ॥! 
॥ गचने सीय सहित दोड भांई। रवितनयाक्रर करत बड़ाई॥॥४ 
४ पाथक अनेक मिलहिं मगु ज्ञाता | कहद्दि सप्रेम देखि दोड श्राता ॥ 
४ राज़ खुलचाण अभद्भू तुम्हारे । देखि सोच हिय हाोत हमारे ॥ 
॥मारण चलहु पयादेदि पाये | ज्योतिष कूठ हमारे भाये॥६ 
अगम पन्थ गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारो ॥ £ 
करि केहरि वन जाहि न जोई | हम संग चलहि ज्ो आयसु होई ॥ ः 
( ज़ाब जहाँ लगि तह पहचाई | फिरब बहोरि तुमहि सिर नाई ॥ ; 
किर श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता ने हाथ जेड़ कर यमुना का प्रणाम किया 
और सोता सद्दित देनां भाई प्रश्नन्न हेते ओर यमुना जो को बड़ाई करते चले । £ 
॥ रास्ते में उन्हें अनेक राहगोर आते जाते मिले । वे दुनां भाइयां के सप्रेम देख कर है 
॥ कहते #ि तुम्दारे शरीर में तो राजचिट्न हैं, किन्तु तुम्हारी यह दशा देख द्वमें बड़ी ; 
९ चिन्ता है | तुम पैदक चल रहे हो; इसपे तो ज्योतिष ही झठा पड़ गया। ः 
9 एक तो यह अगम रास्ता तिप्त पर बड़ा भारी यह पढ़ाड़ो वतन, उपमें भी तुम्हारे 
४ साथ यह सुकुमार खी है ' इस वन में हाथी तथा सिंद बढ़े भयानक हैं, अतः १ 
| यदि आज्ञा द्वा ते हम अवऊे साथ चले । आवब जदाँ त€ जावेंगे--वहाँ तक ” 
€ आपके पहुँचा कर ओर प्रणाम कर हम छोट आवेंगे । 
दो०--इहि विधि बूभहिं प्रेमवश, पुलक गात जल नन । 
कृपासिन्धु फेरहि तिनहिं, करि बिनती मृदु बैन ॥ 
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पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जरू भर वे इस प्रकार श्रीराम से पूछते १ 
हैं, किन्तु कृपासिन्धु श्रोरामचन्द्र जी उनके बड़ी नम्रता के साथ लौटा देते हैं। 7 
॥ जे पुर आराम बसहि मगु माँहों। तिनहि नाग खुर नगर लिहाहीं ॥ 
/ केहि सुकृती केहि घरी बसाये | धन्य पुण्यमय परम खुहाये ॥ ४ 
० ज़ह जह रामचरण चलि ज्ञाहों | तेहि समान अमरावति नाहों ॥” 
पुण्य पुञ्र मगु निकट निवाली | तिनहि सराहहि खुर पुरवासी ॥ | 
जे भरि नयन बघिलोकहि रामाह | साता लपण सहित घनएया महि | | 
। जेहि सरसरित राभ अवगाहहि | तिनहि देव सर सरित सराहहि ॥ (| 
जेहि तरुतर प्रभु बैठहिं जाई | करहिं कल्पतरू ताखु बड़ाई॥! 
! परसि राम-पद-पद्म-परागा | मानति भूरि भूमि निज्ञ भागा ॥ 
४ श्रीरामचन्द्र जो मार्ग में जिप ग्राम में टिकते हैं, उनकी नाग और देवलोऋऊ 
॥ भी प्रशंसा करते हैं कि किस पुण्यात्ता ने किस शुभ घड़ी में ये बसाये थे, ये घन्य ६! 
४ हँं-क््योंकि ये तो परम पुण्यमय हैं और सुन्दर हैं, जहाँ जहाँ श्रीरामचन्द्र जी के // 
$ चरण पढ़ते हैं -- वहाँ वहाँ के समान इन्द्र की अमरावती पुरी भी नहीं है । !' 
५७ उस मार्ग के समीप रहने वाले पुरुष बड़े पुण्यात्मा हैं--और देवलोक वासी भी 2 
उनकी प्रशंसा करते हैं | जो स्रीता लक्ष्मण सहित धनवश्याम राम के देखते हैं 
गा और जिन तालाब और नदियों में राम रूदान करते हैं उनकी देवता, मानसरोवर 
! और मन्दाकिनी नदी बड़ाई करते हैं | जिस व॒क्ष के नीचे श्रीराम जी बैठते हैं-- 
6 उसकी कल्पवक्ष बड़ाड़े करते हे और उनके चरणक्रमल को रज केा स्पश कर 
० प्रथिवी भी अपने भाग्य के बड़ा मानती है । 
दो०--छाह करहि घन विव्रुधगण, बरषदहि खुमन सिहाहि । ! 
४ 
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न्‍ देखत गिरिबन बिहंग मृग, राम चले मग॒ ज़ाहि ॥ 

ह मेधघ छाया करते जाते हैं और देवतागण फ़ूरू बरसाते जातै हैं और श्रोराम 7 
॥ जी राहते में पहाडू, जंगल, पक्षों और हिरनों के। देखते हुए चले ज्ञाते हैं । ४ 


॥ सीता लघण सहित रघुराई | गाँव निकट जब निसरहिं जाई ॥ ! 
॥ छुनि सब बाल बृढु नरनारी। चलहिं तुरत ग्रह काज़ बिसारी ॥ " 


& (का को छा 5८ 55७ 5.8) 0&थ) काका को ८ ७ छो को ७ &ा ७ था ७ व का फरोप का धर क्री ला का कर का कऋ! ("छा छा) &ा का का 


छ धू थआ क (ध्व ८ छा का छाो.प८ा ऋ ८5! की ८ 5 ७ & ९) 6२ धर ८ ध्को पर ८) ८] #ी.5 कर का ४) प८ क्रो 5८ छह फोाछऊछाफाकछ के छः फ्ाक्र छा काश! 5 


' १०६ तुलसोदासकृत रामायण 











| राम लघण सिय रूप निहारो। पाइ नयन फल होहि खुखारो ॥ 
॥ सजल नयन अति पुलक शरोरा । सब भये मगन देखि दोड बोरा ॥ 
॥ बरणि न जाइ दशा तिन केरो। लहो रह्डः जनु सुरमणि ढेरों ॥॥ 
0 पकहिं एक बोलि सिष देहीं। लोचन लाहु लेह क्षण येहीं॥॥४ 

रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ ४ 
॥ एक नयन मगु छवि डर प्रानो | होहि शिथिल तन मानस बानी ॥ | 
; जब श्रीरामचन्द्र जी, सीता लक्ष्मण सहित किसी गाँव के पास जा निकलते ॥ 
हैं, तब उनका जागमन सुन क्या बालक क्या बूढ़े, क्या पुरुष और क्‍या स्री-- # 
४ सभी अपने अपने घरों का काम काज छोड़ दशन के लिये दौड़े चले आते हैं । 
उनकी दशा वर्णन नहीं क्री जानी--मानों कड्रालों के कौस्तुभ मणियों का ढेर 
॥ मिल गया हो । एक दूसरे के बुला कर सीख देते हैं कि अपने नेन्नों को सफल ! 
॥४ कर लो | कोइ केोई श्रीरामचन्द्र जी के देख प्रेम से उनके साथ हो लिये हैं और ? 
॥ कोई नेत्रों द्वारा उनकी शोभा के हृदय में घारण कर, तन मन और वचन से ९ 
शिथिल हो रहे हैं | 

दो०--एक देखि बट छांह भल्रि, डालि मृदुल तृण पास ! 

कहहि गंवाइय च्तणक श्रम, गवनव अबहि कि प्रात ॥ 
केई के।ईं सुन्दर सघन वट की छाया के देख, उसके नीचे केमल घास 

और पत्तों के बिछा कर कहते हैं कि है नाथ ! क्षण भर यहाँ विश्राम कीजिये। # 
;' फिर अभी या सब्नैरे चले जाइयेगा । 
॥ एक कलश भरि आनहि पानो | अचश्य नाथ कहहिं मृदुबानी ॥/ 
# सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु सुशील विशेखी॥ 

जानीय सोय भ्रमित मन माहीं | घरिक बिलम्ब फीन्ह बंट रछाहीं ॥ ! 
_ मुदित नारि नर देखहि शोभा | रूप अनूप देखि मन लोभा ॥! 
6 इक टक सब जोहहिं चहँओरा | रामचन्द्र-मुख-चन्द्र चकारा ॥ 
| तरुण तमाल बरण तनु सोहा | देखत काम काटि मन मेद्वा॥ ; 
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अये।४ 
ये || श्य्‌ं ह। पक । पु है 
२१०७ 


कं का आज 
षघ्‌ ह 
ण॒ खुठि नोके | नखशिख खु 
भग भावते 
जीके ॥ | 


४. कोई कसे तूणी 
९ घड़ा भर णीरा । सो 
जल से भा कर पानो ल हत फरक 
0] चमन कोजि ता है और मलन धथ 
रास वर ये । नम्रत नुती 
द्वृ ज्ञी बह इस प्रद्ार प्रवक के रा।। 
| छाया हुत प्रसन्न के प्यारे व हता है, है न 
डी भर वि सीता को क्ष्पा 
हक रूप के देख श्राम किया | उस हा थकी हुईं जान के और सुशील 
$ हे 
6 के चारो भोर सत्र नका मन लुभा जा भा को स्त्रो पुरुष दे व वक्ष की 7 
7 और तरुण लोग चज्,े ठांहि। रामच खते हें ओर 
£ । तमाल वृक्ष के र के सत्ान न्द्र जी के मुख कल 
असंख्यां काम समान उन टकटकी लग रूपी चन्द्र मा हु 
? अर देव मे।हित की देह ऐसी ये हुए ! 
छे लगते हैं हो जाते हैं शोभायुक्त देख रहै हैं 
ः बस्य घारण किये ले तक ऐसे लगते हैं बिजला को तरह खते ही ६ 
चनुष ज्ाण लिये मी हा में तरकस क्धे ने कि मन मोह लेते मे सुन्दर और 
| उकुट सीसन म्रल हाथों में 
| सिर दब नयतन 
। हैं और नेत्र कक जटा जूड लेप लसत स्वेद क विशाल । 
| को बूंद पूणिमा (डी छाती है 
॥ बर्राणि का जाल शो द्रमा के स , लम्बी भुजाएँ 
न जाइ भायमान है मान उनके जाएँ 
८ राम्म लष मनोहर ज्ञोरी | त्त सुन्दर मुख 
! भक्के ण॒ सिय सुन्द्र बाज पते 
य समीप श्र पियांसे वहि मन बरष' रा॥ 
ग्बा त्रामति । मनहु मृगो बुचि चितल 
! बार बार सब यज़ाहों | लत ते मृग देखि *£ ई॥ ? 
॥ राज़कुमारि लॉग पाये ने अाि उ्कने दयासे ॥ / 
स्व 7 रिचविनय पाय | कहहि है सकुया | 
पिनि झअविनय हम फरहीं।ति वचन मृदु सरल हीं ॥० 
कं पक हि मत मा जग न खुहाये ॥ | 
वाउड सतत । बिलग छु पूछत ड 
। इनते लहि या ज्ञानि गर्वायी॥ ४ 
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इस मनोहर जोड़ी का वर्णत नहों द्वो खच्ता क्योंक इनको शोभा अपार 
है और मेरी बुद्धि छोटी है | राम लक्ष्मण और सीता की सुन्दरता के मन लगा ५ 
( कर लोग देखते हैं । प्रेम के प्यासे खी पुरुष ऐसे थक गये हैं, जैसे ब्हंग म्हंगी: 
॥ दीपक के। देख कर थकित रद्द जातै हैं | ग्राम की खियाँ सीता जी के पास जा; | 
३ अति ल्निद्र के साथ प्रश्न करती हुईं भी सकुचाती हैं | वे सब बार बार उनके पैरों 
> पड़ती हैं और फोमछ तथा सादा वचन कहती हैं | वे कद्दती हैं--द्वे राजकुमारी ! 
# हम विनती करती हैं, परन्तु सत्री स्वथाव होने के कारण हम पू्‌ छने में भयभीत 
| होती हैं | अत: स्वामिनि ! हमारी इस अविनय के क्षमा करना और द्वमकेा 
/ गवाॉरिन समझ बुरा न मानना | ये स्वत्ाव ही से सुन्दर दोनों राजकुमार हैं, 
इनसे मरकत मणि और स॒वर्ण भी शोभा पाता है । 


| 

दो०--श्यामल गौर किशोर वर, खुन्दर खुखमा ऐन । : 
० ब्््‌ 

शरद शवरीनाथ-मुख, शरद सरोरुहनन ॥ 

0 

ण 
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ये सुन्दर श्यामलू गोरे और क्रिशोर अवस्था वाले, सुन्दर शोभा के स्थान, 
शरद चन्द्र जैपे इनके मुख भौर शरद कमल समान इनके नेत्र हैं । 
काटि मनोज लज्ञावन हारे। खसुमुखि कहहु के अहूहि तुम्हारे॥ 
सुनि सनेहमय मज्जुल बानी | सकुलथि सीय मन महँ मुसुकानी ॥ 
तिनहि बिलोकि बिलोकेड घर णा | दुहुुँ सकेच सकुचति बरबरणी ॥ ! 
सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी | बोली मधुर वचन पिक्बयनों ॥ | 
सहज खगभ्नाव सभग तन गोरे | नाम लषण लघु देवर मारे ॥॥ 
हुरि बदन बजिचु अंचल ढाँको।| पिय तन जलिते भोंह करि बाँको ॥ ; 
न मज्जु तिरोछे नयनन | निजञ्रपतिक्रल्योतिनहिलियलयनसना॥ | 
मुद्ति खब प्रामबधूटी | रड्डूेन रतन राशि जन छूटी ॥ ! 
ये करोड़ों कामदेव के। लजाने वाले--दहै समुखी ! बतलाओ तो तुम्दारे ( 
कैन हैं ? प्रेम भरी कोमल वाणी के। सुन सीता जी सकुच मन ही मन हँस॥ 
और उन ख्त्रियाँ के देख प्रथिवी की ओर देखने लगीं । उनके। दो बात का सड्लोच / 
( है। फिर र्वगनयनी केकिलबयनी ने सकुचा कर सस्नेह कहा--सहज स्वभाव 
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ओर सुन्दर गोरे शरोर वाले और उमर में छेटे मेरे देवर हैं और उनऊा नाम द 
लक्ष्मण है। फिर चन्द्रमा के समान मुख के आंच से छिपा टेढ़ी भौंहे कर और 7 
॥ स्वासी के शरीर की ओर देख और खज्नन पक्षी जैपे मंज तिरछे नयनों की सैन गु 
॥ से सीता जी ने अपने पति के ब्रतछाया । इस छबि के। देख ग्राम की श्त्ियाँ ६ 
॥ ऐसी प्रसन्न हुईं मानों कन्नालों ने रत्न की ढेरी छूटी हो । ] 
दो०--अति सप्रेम सिय पाँयपरि, बहु बिधि देहि, अशीश। ; 

! 
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सदा सुहागिनि ग्हहु तुम, ज़ब लगि महि अहिशीश ॥ 

वे बड़े प्रेत) से सीता जो के चरण छू कर उनके अनेक प्रकार के अशीवांद | 
॥ देती हैं कि जब तक प्रथ्रिवी शेषनाग के मांधे पर रहे, तब तक तुम सदा सुद्दागिन ? 
0 बनी रहे। । (! 
पारवतो सम पति प्रिय हेहू | देवि न हम पर राँडब दोह ॥ 
| पुनि पुनि विनय करहि करजोरंी | ज्ञो यहि मारग फिरिय बहोरी ॥ ' 
॥ द्रशन देब जानि निज दासी। लखोी तीय खब प्रेम पियाली ॥7! 
४ मधुर वचन फहि कहि परितोषी | ज़नु कुमुदिनो कौमुदी पोषी ॥॥ 
0 तबहिं लपण रघुवर रुख जानी । पूछे3उ मगु लोगन मृदुबानी ॥ ४ 
खुनत नारि नर भये दुखारों | पुलकित अडु विलोचन धारो ॥ ६ 
॥ मिटा मेंद्‌ मन भये मलोने। विधि निधिदोन्हलीन्डजनुद्धीने ॥ । 
/ सम्तुक्ति कमंगति धीरज कोन्द्ा | शोधिसुगममगुतिन्दकहिदीन्हा ॥ | 
तुम पारवती के समान अपने पति की प्यारी हे। परन्तु है देवि ! तुम हम ! 
पर अपनी दया मत छोड़ना वे बार बार हाथ जोड़ यंह ब्िनती करती हैं कि तुम 

इसी मा। से छौटना और हमके अपनी दापियाँ समझ दशन देती जाना | 

॥ इस प्रकार सीता ने उन सब्र की प्रेम की प्यासी देख उनसे मीठे वचन कह उनके 
॥ सन्‍तुष्ट किया मानो चाँदनो ने कुमोदिनी के खिला दिया। फिर लक्ष्मण जी ने ( 
॥ श्रोरामचन्द्र जी की अनुमति जान नम्नतापूव क छोगों पे मार्ग पूँछा | यद्द सुन ग 

नर नारी सब्र ही विहल द्वो उठे । उनका शरीर पुलक्ित है| गया. ओर नेत्र सजल 
४ हो गये। आनन्द तो दूर हो गया और वे मन में ऐसे उदास हुए, मानों विधाता # 
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गा ने दी हुई सम्पत्ति फिर छीन ली। अन्त में अपने कर्मो। का फल समझ धीरज धरा 
॥ और हू ढ़ कर उनको सोधा माग बतला दिया । 
दो०--लषण जानकी सहित वन, गमन कोन्दर रघुनाथ । 
फेरे सब भिय वचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥ 

तब लक्ष्मण और जान ही सद्बित श्रीरामचन्द्र जी चल दिये। और प्रिय 
) वचन कह कद कर लोगों के छोटाया-परन्तु उनके सनों को वे अपने साथ ही 
॥ लेलेग्रये । 
| फिरत,क्लरि तर अति पछिाहों | देवदि दोष देहि मत माहां॥ 
॥ सहित बिषाद परछपर कहहों। विधि करतब सब उलटे अहहों ॥ 
0 निपट निरंकुश निठुर निशंकू। जेहिशशि फोन्ह सरुज़्तकलंकू ॥ ६ 
4 रूख कटपतरू सागर खारा। तेहि' पठये वन राज़कुमारा ॥ ६ 
जा पे इनहि' दोन्ह वनव्रासू | कोन्द बादिविधि भोग बिलाखू॥ 
ये बिचरहि मग॒ु बिनु पदत्राना | रे बादि विधि बाहन नाना ॥ ! 
6 ये महि परहि डाखि कुश पाता । खुभग सेज़् फकतकोन्द विधाता ॥ | 
तरुतर बास इनहिं विधि दोन्‍्हा । धवलचधाम रचि कतश्रमकोन्दा ॥ 0 
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हे ले।टते हुए पुरुष और खस्त्रियाँ बहुत पछताती थीं और मन ही मन ब्रह्म। के 5 
॥ दोष देती थीं | दुःख के साथ वे लोग आपस में कहते थे कि ब्रह्मा के सारे ४ 
५ विधान उलटे हैं | वह बिल्कुल निरंकुश, निदेयी और निडढर है । क्योंकि उसने ' 
॥ चन्द्रमा का तो घटने बढ़ने का रोग और #लं७ छा दिया है और सच मनवा- र 
छित फलों के देनेवाले के ऋचायवक्ष बनाया है | सतरुद्र के। खारा बनाया है भौर 
उसीने इन राजकुमारों के घन में भेजा है | यदि इन्हींके वनवास दिया तो उसने ९ 
॥ भोग बिलास न्यर्थ बनाये जब ये बिना जूते के पैदल प्रथिवी पर विचरते हैं तब | 
है उसने अनेक सवारियाँ क्यों बनायीं | जब ये प्रथिवो पर कुश और पत्ते बिछा कर ॥ 
; सोते हैं, तब उपने घुन्दर पलंग क्यों बनाये | यदि इन्हें तरुओं के नोचे टिह्ला- ४ 
? घरा देना था तो उसने बड़े बड़े राजभवनों को सृष्टि कर परिश्रम क्यों उठाया । ४ 
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४ अयेध्याकाण्ड १११ ! 
४ दो०--जो ये मुनि पट्यर जटिल, खुन्दर खुठि खुकुमार । ः 
ग विविध भाँति भूषण बसन, बादि फिये करतार ॥ ;' 
; जब यद्व अति सुन्दर ओर सुकुमार मुनीश्वरों के वखत्र आदि धारण किये | 
0 हैं और जटाजूट बढ़ाये फिरते हैं, तब ब्रह्मा ने अनेझ भाँति के वखालह्वार न्यथ ॥ 


। 


॥ है बनाये । 
; ज्ो ये कन्दसमूल फल खाहीं। बादि खुधादि अशन जग माहों ॥ ६ 
धि हि 
एक कहदि' यह सहज खुहाये। आपु प्रगट भे विधि न बनाये ॥ 7 
४ जहँलगि वेदकहहिं विधि करणी । श्रवण नयन मन गोचर बरणी ॥ ! 
/ देखह खेाज़ि भुवन दशयारी | कहँ अल पुरुष कहाँ अस नारो ॥ 
इनाहिं देखि विधि मन अनुरागा | पटतर येग बनावन लागा॥ ६ 
| फोन्ह बहुत श्रम एक न आये । तेहि ईर्षा वन झआानि दुराये ॥॥ 
एक कहहि हम बहुत न जानहि | आपुहि परम धन्य करि मानहदि ॥ 
"ते पुनि पुण्यपुञ्ञ हम लेखे। जे देखहि' देखिहें जिन देखे ॥४ 
जब ये हो कन्दमूल फल खाते हैं ; तब संसार में अछृतादि भोजन व॒था 

/ है | उनमें से केह केई कहते हैं दि यह स्वयं व्यक्त और शांभायुक्त हैं । इन्हें 
६ तैंह्मा जी ने नहीं बनाया । वेदों में कही हुई ब्रह्म की यावत्‌ रचना श्रवण नयन १ 
ओर मन द्वारा प्रत्यक्ष सुनी देखो और विचारी ज्ञा सकती है, किन्तु तुम चौदहों ; 
॥ भुवन खोज डालो ऐसे पुरुष और ऐसी नारी कहीं नहीं मिलेगी | इनको देख / 
॥ ब्रह्मा के मन में इनक जाड़ा बनोने को छालसा उत्पन्न हुईं होगी और वह बनाने ४ 
;॒ भी छगा होगा | किन्तु जब अनेरू यत्र करने पर भो वह ऐथा न बना सका तब ! 
उसके मन में डाह् पैदा हुआ और उसने इनके वन के भेज दिया । यद्द घुन ; 

किसी किसी ने क्ठा हि दम तो बहुत जानते बूझते नदहीं--हइम तो (इनके दशन 
! पाकर ) अपने द्वी भाग्य के सरादते हैं | हम/रे निकूट तो वे बड़े पुण्यात्मा हैं, ॥ 
॥ जिन्होंने इन्हें देखा है और जो इन्हें देखेंगे । 3 
० दो०-इद्दि विधि कहि कहि वचन प्रिय, लेहि' नयन भरि नोर | ? 
; क्िमि चलि हैं मारग अगम, खुठि सुकुमार शरीर ॥| ;$ 
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कि हे 


वे छोग इस प्रकार प्रिय वचन कह कह्द नेन्रों में भाँसू भर लाते हैं और 
$ सन ही मन कहते हैं कि इस कठिन माग को यह सुन्दर केमछ शरीर वाले क्‍यों ( 
? कर ते करेंगे । 
॥ नारि सनेह विफल सब होंहीं। चकई साँक समय जिप्ति सेहीं ॥ 
| मृदु पदकमल कठिन मग जानी । गहरि हृदय कहहि मदु बानो ॥ ? 
१परसत मृुदुल चरण अरुणारे | सकुचति महि जिमिहृद्यहमारे ॥ | 
0 जे जगदीश इनहि' वन दोन्हा। कस न सुमनमय मारगकीन्हा ॥ 2 
/जो' माँगे पाइय विधि पाहों। राखिय सखि इनआँखिनमाहीं ॥ ४ 
जे नर नारि न अवसर आये। ते सिय राम न देखन पाये ॥ 
8 स्ुनि स्वरूप पूछहि' अकुलाई | अब लगि गये कहाँ लगि भाई ॥ # 
6 समरथ धाइ विलोकहि' काई | प्रमुदित फिरहि जन्मफल पाई ॥ ' 
स्नेहवश सब सख्त्रियाँ बहुत विकल हो गयीं--जैसे सन्ध्या के समय चकई ड़ 
!॒ विकल देती है । कमल सदृश चरणों के कामल और माग' के कठिन जान वे 
/ गदगद कंठ से केसर वचन कहती हैं कि इनके कामल एव लाल चरणों के स्पश ॥ 
॥ से प्रथिवी हमारे हृदय की तरह सकुचातों है। है जगदोश ! यदि तुम्हें इन्हें ४ 
॥ बनवास ही देना था तो तुमने माग फूलों का क्‍यों न बना दिया | है सखी ! ! 
; यदि ब्रह्मा से मुंहमाँगा मिले तो इन्हें तो नेत्रों में रख्तना उचित है । जो स्त्री पुरुष ] 
॥ एल समय न आ पाये और जिन्हें सीताराम के दशन न होसक, वे उनके स्वरूप 7 
का वर्णन सुन अपने साथियों से पूछते हैं दे भाई ! वे अब कितनी दूर पहुँचे ॥ 
| देंगे ? इनमें से जिनके शरीर में लामथ्य थी वे दौड़ कर देख आते थे और ६ 
॥ दर्शन कर सुखी मन छौटते थे । 


दो ०--अबला बालक बृद्ुजन, कर मोंजहि पछिताहि। ः 
हाहि प्रमवश लोग इमि, राम जहाँ जह जाहि॥ 
ही 
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खी, बालक और बूढ़े , द्वाथ मींज कर पठताते हैं और जहाँ जहाँ श्रीराम- 
| पत्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ के छोग इसी प्रकार प्रेम के वशवरत्ती हो जाते हैं । 2 
श्र 
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[गाँव गाँव झख हो हि अनन्दा | देखि भानु-कुल केरव चन्दा ॥॥7 
/ जे कछु समाचार खुनि पावहि | ते नप रानिहि दोष लगावहिं ॥५ 
0 फहहि एक श्रति भल नरनाहू | दोन्द हमहि जिन लोचन लाहू ॥४५ 
कहहिं परस्पर लोग 'छुगाई | बातें सरल खनेह खुहाई ॥ ४ 
' ते पितु मातु धन्य ज्ञिन ज्ाये। घनन्‍य सो नगर जहाँ त आये ॥ 
। घनन्‍्य सो शेल देश वन गाऊँ। जहाँ जहँ जाहि धन्य सो ठाऊँ।॥ 5 
॥ सुख पाये। विरश्िि रखि तेहो। ये जेदि के सब भाँति सनेहो ॥४ 
॥ राम लघण सिय फथा खुहाई | रही सकल मग कानन छाई ॥! 
सूयवंश रूपी कुमुद वन के चन्द्र के समान श्रीराम जी के। देख, प्रत्येक ४ 
गाँव में ऐसा दही आनन्द होता है | जो कोई कुछ भी समाचार सुन पाता है-वही ९ 
मद्दाराज और रानो के दोषी ठद्वराता है | कोइ कहता है महाराज बहुत अच्छे ण 
/ हैं, जिन्होंने हमके इनके दर्शन कराये । अन्य ख्री पुरुष परस्पर स्नेह से धनी £ 
॥ बातें कद्दते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इनके पैदा किया है और वह्दी ॥ 
॥ नगर धन्य है जहाँ से ये भाये हैं , वे पव॑त, देश, वन और गाँव तथा स्थान ] 
॥ भी धन्य हैं, ज्दाँ ये जाँयगे | ब्रह्मा ने भी तो उनकी रचना कर सुख्त पाया है, 
जिनके यह खब भांति से प्रेमी हैं | श्रीरामचन्द्र, लक्ष्ष्ण और सीता जी की ; 
सुन्दर कथा वन के सब रास्तों में प्रचारित हो गयी । 
दो०--इहि विधि रघुकुल-फमल-रदि, मग॒ लोगन सुख देत | 
जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्रि समेत॥ ४ 
रघुकुल रूपी कमल के रवि को तरह खिलाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, रास्ते 
के लोगों के सुख देते हुए, सीता, लक्ष्मण सहित वन को देखते आरे चलते ४ 
चले जाते हैं । १ 
आगे राम लषण पुनि पाछे। तापस वेष विराज़त आछे॥४ 
उभ्य मध्य सिय शोभित केली | ब्रह्म ज्ञीव बिच माया जैसी ॥४ 
बहुरि कहों रवि जस मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई॥ 
£ डपमा बहुरि कहों ज़िय जोही। जनु बुध विधु विच रोहिणिसोई ॥ ! 
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११७ तुललसोदासक्वत रामायण ! 


प्रभुपद्‌-रेणष बीच बिच सोता | धरहि चरण मग चलत सभीता ॥ ४ 
सीय रामपद्‌ अडछु बराये। लषण चलहि मग॒ु दाहिन बाँये ॥ 
राम लपण सिय प्रीति खुहाई। वचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ ४ 


खगमृग मगन देखि रवि होहीं। लिये योरि खित राम बटोहों ॥ ? 


आगे श्रीराम जी हैं और उनके पीछे तपस्वी का वेष घारण किये लक्ष्मण 7 
॥ शोभायमान हैं | इन दोनों के बीच में सीता जो उसो प्रकार सुद्रावनी लगती हैं | 
जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया | इनकी जैपी छत्रि मन में बस रही है?! 
| उप्कों कद्दता हूँ | मानों चन्द्रमा और बुध के बीच रोहिणी शोभ रही है । 
भगवान्‌ के चरणों की रेखा के बीच बीच चरण रखती हुईं स्रीता जी सशक्षित 
चली जाती हैं और सीता तथा श्रो राम जी के चरणों के चिह्ों के बचा कर, लक्ष्मण 
॥ दृहिने बायें बचते चले जाते हैं | श्रीराम, लक्ष्मण और जानको जी की सुन्दर ॥ 
0 प्रीति का कौन वर्णन कर सकता है | उनकी छब्रि के देख वनवासी पशु पक्षी भी 7 

सुखी द्वोते हैं, क्योंकि पथिक श्रीरामचन्द्र जो ने सब के जी के चुरा लिया है । 

दो०--जिन्ह ज़िन्द देखे पथिक्र प्रिय, सीय सहित दोड भाइ । 

भव मग अगम अनन्द ते, विनु श्रम रहे सिहाइ॥ 
जिस जिसने सीता जी सद्गित प्रिय दोनां पथिकों के| देखा वे संसाररूप 

॥ कठिन मार्ग के सुख सद्वित ब्िना श्रम ही के पार हो गये । 

॥ अजहु जाछु उर सपनेहु काऊ। बसहि राम लिय लषण बटाऊ॥ 
0 राम धाम पथ ज्ञाइहि सोई। ज्ञो पथ पाव फबहेँ मुनि केाई ॥ £ 
॥ तब रघुवीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट बट शीतल पानी ॥ ४ 
तहँ बसि कन्द्मूल फल खाई । प्रात झन्द्याय चले रघुराई ॥ । 
! देखत वन खर शैल खुहाये। बालमीकि आंश्रम प्रभु आये ॥ | 
/ राम दोख सुनि बाल खुहावन | सुन्दर गिरि कानन ज़ल पावन ॥ | 
॥ सरन सरोज विट॒प वन फूले | गुज़्त मझ्ञ॒ मधुप रख भूले ॥/! 


खगमृग विपुल कुलाहल करहीं । रहित बैर प्रश्ुदत मन चरहीं ॥६ 
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| अयेध्याफकाण्ड ११५ /! 
' अब भी जिपके मत में स्वप्न में भी पथिझ श्रीराम, लक्ष्मण तथां सीता--- ४ 
तीनों बसे हैं वे श्राराम जी के स्थान के उध्त मांगे के। पार्वेगे-जिप्तके! कभी कोड़े है 
/ विरला मुनोश्वर पाता है । श्रीराम चन्द्र जी ने सीता जी के थकी हुईं जान और 
0 पास ही वट वक्ष ओर शोतरू जरऊू देख वे टिक गये और कन्दमूल फल खा तथा ( 
» प्रात:काल का स्नान कर वहाँ से चडरु दिये | वे माग में सुन्दर बन, तालाब 
॥ पवेतों के देखने हुए वाउप्ोकि के आश्रम में पहुँ ते । श्रोत्ाम जो ने देखा कि उस 8 
आश्रम के निक्रट सुन्दर वन, पवेत हैं और निमंठ जल बह रहा है । सरोवरों में 
£ कम्ऊ लिर रहे हैं और रस से तृ्॒ष अप्तर उन पर गूँ ज रहे हैं। पशु पक्षी केला- 
॥ हल कर रहे हैं और परह्यर का स्वाभाविक पै( परित्याग कर, सुखी हो विचरते हैं । 

_०--शुलि सुन्दर आश्रम निरखि, हरपे राजिव नन। 

सुनि रछुवर आगमत मुति, आगे आये लेन ॥ 
उन पवित्र सुन्दर आश्रप को देख श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए और वाल्मीकि 

जी उनका आगमन सुत उन ही अग॒वानी के। आगे आये | 
/ मुनि कह राम दण्डब्त फकोन्हा। आशिवाद विप्रवर  दीन्दा ॥ ! 
॥ देखि राम छवि नयन जुड़ाने। फरि सनप्तान आश्रमहि जाने ॥ ४ 
तब मुनि आखन दिये खुहाये। मुनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाये ॥ ः 
/॥ कन्द्सूल फल मधुर मेँगाये | सिय सौमित्रि राम फल खाये ॥४ 
| चालमोकि मन आनंद भारो। मड्डल सूरति नयन निहारो॥ " 
॥ तब कर कमल ज़्ोरि रघुराई | बोले वचन श्रवण सुखदाई ॥ 
४ तुम तिकाल द्रशो सुनिनाथा। विश्व बदर ज़िपिि तुम्हरे हाथा ॥ ; 
/ असल कहि सब प्रभु कथा बस्चानो | जेदि जेहि भाँति दोन्द वन रानो ॥ 
0... श्रेरामचनद्र जी ने मुनि को प्रगाम्त किय। ओ मुनेदय ने उन्हें आशीर्वाद है 
! दिया | श्रीराम जो की छब्रि के| देख उनके नेत्र शीतछू हुए और? बड़े सम्मान के ६ 
४ थे उन्हें अपने आश्रत्न में ले गये। वहाँ उन्हें सुन्दर आसन बैठने के।/ 
४ 
है 
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दिये | मुनिवर को आज प्राणों से भी अधिक प्यारे अतिथि मिले हैं । उन्दोंने मधुर ४ 
न्दमूछ फल मेंगवाये और उनके सीता, लक्ष्मग और श्रीराम जी ने खाया। त 
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इस मज्लमयी मूर्ति के देख वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए | कमल के समान ४ 
$ हथों के जोड़ श्रीरामचन्द्र जी श्रत्रणों का सुलप्रद वचन कहने छगे-है भुतन्रि- 7; 
॥ नाथ ! आप त्रिकालद्शी हैं और हाथ में बेर के समान सारे विश्व का आपके | 
6 ज्ञान है। यह कह श्रीराम जी ने फिर अपना सारा वत्तान्त कहा, जिस प्रकार 
४ कैरेयी ने उन्हें देशनिकाला दिया था । 

! दो०-+तात वचन पुनि मातु मत, भाइ भरत असल राउ । 

!! मे। कहँ दरश तुम्दार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाडउ ॥ 
7 

४ 
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विता की भाज्ञा, माता को भलाई और भरत सदृश भाई के राज्य और 

मुझकेा आपका दशंन-द्दे प्रभो ! ये सब मेरे पुण्यों ही के फल हैं । 
स्तरि्पाय मुनि राय तुम्दारे। भये खुकुत सब खुफल हमारे ॥£ 
अब जहाँ राउर आयखसु होई | मुनि उद्वेएप न पावहि केई ॥ 
॥ मुनि तापल जिनते दुख लहहों | ते नरेश बिनु पावक्र दहहों॥ 
॥ मड़ल सूल विप्र परितोषू | दहे केाटि कुल भूखुर रोपषू ॥ ६ 
3 झस जिय ज़ानि कहिहि सो ठाऊं। सिय सौमित्रि सहित तहँ राऊँ ॥ 
तह रखि रुचिर पण तृणशाला | बास करा कछु काल कपाला ॥ ! 
॥ सहज्ञ सरल खुनि रघुवर बानी | साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ 
४ फेल न कहहु अस रघुकुल केतू | तुम पालक सनन्‍तत श्रति सेतू ॥5 
हे मुनिराज ! आपके चरणों के दशन करने से हमारे सारे पुण्य सफल दो पे 
है गये । अब आप जहाँ आज्ञा दें और जहाँ रहने घे अन्य मुनियों के दुःख न दो- रू 
॥ वहाँ हम रहें | क्योंकि जिन राजाओं के कारण मुनियों के क्लेश होता है वे ः 
राजा बिना अप्नमि के भस्म हो जाते हैं । ब्राह्मणों को प्रसन्नता ही सब मड़ुलों को 
? जड़ है और उनका क्रोध ही करोड़ों कुलों के। जलाने वाढा हैं। अतः आप ऐसा 
8 कोई स्थान बतलाइये जहाँ सीता और लक्ष्मण सद्दित मैं रहूँ' और है कृपाल ! ॥ 
॥ जहाँ मैं पण कुटी बना कर कुछ दिनों वास करूं | ज्ञानी मुनि, श्रीरामचन्द्र जी को 
; सहज सरल वाणी सुन साधु साधु कहने लगे | किर बोले--है शभ्रीरामचनद्र ! ४ 
तुम सदा वेद की मर्य्याद के रखने वाले हो, भत्तः ऐसा तुम क्यों न कहो ष 
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छं०-श्रुति-सेतु-पालक राम तुम जगदीश माया जानको। 
जो रुज़त ज़गपालति हरति रख पाइ कृपा निधाान फो ॥ 
जो सहपत शीश अहीश महिधरू लघण सचराचर धनी। 
सुरकाज़ घरि नरराह् तनु चले दतन खल निशिचर अनो ॥ 


| 
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है श्रीराम जी | तुम्र वेद को मस्याद। के रक्ष5 और संपांर के स्वामी हो 
तथा लीत! जी माया हैं | यद् आपको अनुमति से संसार के उत्पन्न पाछन और 2 
नाश करती हैं। जो शेष जी हज़ार फर्गों पर घरणी के। धारण किये हुए हैं--चे ट 
ही चराचर के स्वामी यह लक्ष्मग जी हैं | अतः आप देवताओं के काय के लिये 
राजाओं का शरीर घारण कर आए दुष्ट राक्षसों के दलों के वध करने के अभि- 
प्राय धि जा रहे हैं । 
सो०- राम खरूप तुम्दार, वचन अगोचर बुद्धिवर । 
अधिगत अकथ अपार, नेति नेति नित अगम कह ॥ 
है श्रीराम जी | आपका वचन और रूप बुद्धि के परे हैं, न तो किसी 
४ उनके भेद आज तक पाये ओर न कोइ उनके वर्णन ही कर सका--क्ष्योंकि 
॥ ऐपे अपार हैं कि वेद भी उनके अनन्त (नेति ) कह रहा है । 
)ज़्ग पेखन तुम देखनहारे | दिधि हरि शम्भु नचावनहारे ॥ । 
/तेंड न ज़ानहि, मम तुम्हारा | अपर तुमहि के ज़ाननहारा ॥/ 
(सो जान जेहि देहु जनाई। ज्ञानत तुमहि तुमहि हू जाई॥६ 
! तुम्हरी क्रपा तुमहि रघुनन्दन | जानहिं भक्त भक्ति उर चन्दन | 
॥ चिदातन्द मय देह तम्हारों | विगत विकार ज्ञान अधिकारी ॥ ६ 
नरतत्तु चरड खन्‍त सुरकाज़ा। फहहु धघरहु जल प्राकृृत राज्ञा॥ 
! राम देखि खुनि चरित तुम्हारे। जड़ मे।हहि बुध होहि खुखारे॥॥ 
॥ तुम जो कहहु करहु सब साँचा | जल फाछिय तस चाहियनाचा ॥ ! 
इस संपाररूपी खिलोने के तुम देखने वाले हो और ब्रह्मा विष्णु महेश के ४ 
पा 
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! नचाने वाले हो | जब ये तोनों भी तुम्दारा भेद नहीं पा सकते, तब और कौन 
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४ है जो तुम्हें जान पावे | हाँ वह तुम्हें जान सकता है, जिसे तुम स्तरयं जना दो ! 
६ और जो तुम्हें जान लेता है वह तुम्हीं सा ही जाता है । है भक्त उरचन्दन | है 
( रघुनन्दन ! तुम्हारी कृपा से तुम्हें तुम्हारे भक्त ही जान पाते हैं । तुम्हारी देह 
॥ चिदानन्दमय भौर विकार रहित है अत: अधिकारी ही ज्ञानते हैं। तुमने यह 

मनुष्य का चोला सन्‍त और देवताओं के काम के लिये घारण किया है अतः 7 
४ साधारण राजा के समान तुम बोलते और आचरण करते हो | है श्रीराम जी ! पु 
४ तुम्हारे चरित्रों के। देख और खुन कर, मूखे तो मुग्ध हो जाते हैं और विद्वान 
॥ प्रसन्न होते हैं | तुम जो कुछ कहते और करते हो--सो सघ्॒ ठीक है, क्‍योंकि ॥ 
॥ जैधा स्वॉय भरा जाय वैसा ही नाच नाचना उचित है । 
दो०-पूछेड मोहि कि रहों कहँ, में कहतेड खकुचाड़ें। 

जहँ न होहु ठहँ देह कहि, तुमहिं दिखावों ठाड ॥ 
तुमने पूछा कि मैं कहाँ रहें -- किन्तु आपके स्वष्यापक जान यह कहता 

6 मैं सकुचाता हूँ कि आप वहाँ रहो जहाँ आप न हो और वही स्थान रहने के ! 
! लिये बता दूँ । 
/ सुनि मुनि वचन प्रेमरसल साने | सकुदि राम मन महँं मुखुकाने॥ 
॥ बालमीकि हँसि फहहि बहोरी | वाणी अमिय मधुररस बोरी॥ 
५ सुनह राम अब कहो निकेता | वसहु जहाँ सिय लपण समेता ॥ 
*« जिनके श्रवण समुद्र लमाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
(/भरहि निरन्तर होहि न पूरे। तिनके हिये सदन तब रूरे॥! 
७ लोचन खातक जिन करि राखे | रहहिं दरश जलधघर अभिलाखे | ४ 
ः निद्रहि सिन्धु सरितसरवारों। रूप बिन्दु लहि होहि सुखारो॥ 
॥ तिनके हृदय सदन खसुखदायक | चसहु लघण खिय सह रघुनायक॥ ५ 
॥.... लाहमीकि का प्रेम रस से सना उत्तर सुन, श्रीरामचन्द्र जी सकुचाये और | 
मन दी मन हँसे | तब तो वाल्मीकि भी हँस कर अम्गत रस सी मधुर वाणी ६ 
$ बोले-है श्रीराम जी ! सुनो, अब मैं तुम्हें स्थान बतलाता हूँ, जहाँ जा कर तुम 7 
१ सीता और लक्ष्मण सद्वित रहो | जिनके समुद्ररूपी कान तुम्दारी अनेक सुन्दर : 
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कथारूपी अनेक नदियों के निरन्तर गिरने से नहीं भरते, उनका हेदय भापके ! 
रहने के लिये उत्तम स्थान है | जिनके नेत्र रूपी पपीहे, आपके दश नख्पी मेथों 
की इच्छा किया करते हैं और जो समुद्ग*, सरिता और सरोवरों के जछू की निन्दा 
8 कर तुम्हारे स्वरूपरूपी जल की बूद ही से सुखी होते हैं, उनके हृदयरूपी मन्दिर 
॥ में हे सुखदाता श्रीरामचन्द्र जी ! तुम सीता लक्ष्मण सहित जा कर बसो | 
दो०--यश तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा ज़ासखु। 
मुक्ताफल गुण गण चुगहि, वसहु राम हिय ताझु ॥ 
है श्रीराम जी ! तुम्हारा यश मानसरोचवर है, तुम्हारे गुण मोती हैं। इन 
॥ मातियों के जिनकी जिह्ला हंसिनी बन कर चुर्गे, तुम उन्हीं के मन में जा बसे। । 
0 प्रभु प्रलाद शुच्वि खुभग सुबाला। सादर ज़ाखु लहे नित नासा ॥ ४ 
॥ तुमहि निवेद्ति भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण घरहों ॥ 7 
॥ शोश नवहिं सुरगुरु द्विज्ञ देखी | प्रीति सहित करिविनयविशेखो॥ ( 
॥ क्र नित करहिं रामपद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूज़ा॥४ 
चरणु राम तोरथ चलि ज़ाहों। राम वसहु तिनके मन माहों॥ ः 
॥ मन्त्रराज़ नित जपहि तुम्हारा । पूज्हि तुमहि सहित परिवारा॥ £ 
॥ तपण हाम फरहि विधि नाना। विप्र जेंबाइ देहि बहु दाना॥! 
तुमतें अधिक गुरुहि ज्िय जानी । सकल भाव सेघरहि सनमानी ॥ £ 
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;। जिनकी नाक भापके प्रसाद की पवित्र सुन्दर सुगन्ध के। आनन्द से सू घती & 
! है, जो आपके अपंण कर भोजन करते हैं, जो भापही के उत्तारे कपड़े और गहने ४ 
॥ पहनते हैं, जो ब्राह्मण, देवता और गुरु के। देख प्रीतिपूवक नम्र वचन कह सिर न्‍ 
/ नवाते हैं, जिनके हाथ सदा श्रीराम जी के पूजन में लगे रद्दते हैं, जिनके भापके ४ 
छोड़ अन्य किसी का भरोसा नहीं है, जिनके चरण श्रीरामचन्द्र जी के तीर्था में 
* जाते हैं, है श्रीराम ! आप उन्हींके मनों में बसे ! जो तुम्हारे मन्त्र के सदा: 


22 
॥ जपते हैं और परिवार सहित तुम्द्दारा पूजन करते हैं, जो अनेक प्रकार के होम और ( 








अन्य देवताओं की भक्ति | ह 
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तपंण कर, ब्राह्मणों के भोजन कराते भौर उन्हें दान देते हैं। जो आपसे भी 
अधिक अपने गुरु के। मान उनका सब प्रद्चवार से आदर करते हैं । 
दो०--लब कर माँगहि एक फल, रामचरण रति हेाड। 
'तिनके मन मन्दिर चसहु, लिय रघुनन्दन दोड॥ 
और जो सब का यही एक फल चाहते हैं आपके चरणों में प्रीति हो-- 
० उन्हींके मनरूपी मन्दिर में सीता सद्बित आप बसे । 
( क्राम क्रोध मद मान न मोहा | लोभ न क्षेभ न राग न द्वरोहा ॥£ 
॥ जिनके कपट दृम्भ नहिं. माया | तिनके हृदय वसहु रघुराया ॥ | 
॥ सब के भ्रिय सब के हितफारो । ठुख सुख सरिस प्रशंसा गारो ॥ 
कहहि सत्य प्रिय चचन विचारी । ज्ञागत सेोंचत शरण तुम्हारों ॥ 
4 तुमहि छाँड़ि गति दूखरि नाहीं । राम वस॒हु॒तिनके मन माहों॥! 
/ जननी सम जानहि पर नारी। धन पराय बिप ते बिब भारी ॥ ४ 
0 जे हरषहि पर सम्पति देखो । दुस्तित होहिंपर विपति विशेखी ॥ / 
! ज़िनहि राम तुम प्राण पियारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ॥ ४ 
! जिनके मन में काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, छोह, राग और द्रोह 
! नहीं है, जो कपट, अहड्ढार और माया से रहित हैं, हे श्रीराम जी ! आप उन्हींके £ 
है हृदय में वास कीजिये | जो सब के प्रिय और सब के दितैषी हैं, जो सुख, दुःख ( 
मान, अपमान, निनदा के समान समझते हैं, जो समझ बूझ कर सत्य किन्तु 7 
! प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते सोते तुम्हारी शरण में रहते हैं, जो आपके 
छोड़ दूसरी गति नहीं जानते, है श्रीराम जो ! आप उन्हीं के मन में जा कर / 
( वस्ो | जो दूधरी खो के माता के समान, और पराये घन को विष से भी बढ़ न्‍ 
/ कर विष समझते हैं, जो दूसरों की बढ़ती देख प्रसन्न होते हैं भौर दूसरों के ॥ 
॥ विपत्ति में देख दुःखी द्वोते हैं, जो तुमका अपने प्राण के समान प्रिय समझते हैं, ९ 
हे श्रीराम जी ! उत्तके हृदय तुम्दारे रहने के लिये शुभ स्थान हैं । 
दो०-स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात । 
तिनके मन मन्दिर बसहु, सोय सद्दित दोड श्रात ॥ 
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ट जो तुमको अपना स्वामी, मित्र, पिता, माता, गुरुऔर सवस्व समझते हैं, ४ 
8 है तात | तुम उन्हीं के लीत। प्मेत दोनों भाई सन रूयी मन्दिर में निवास करो | ! 
! अ्वगुण तज़ि सब के गुण गहहों | विप्र घेवु हित संकट खसहहों ॥/ 
0 नीति निपुण जिनकी ज़गलीका | घर तुम्हार तिनके मन नीका ॥ * 
गुण तुम्दार समुभदि निज्ञ दे।खू | जेहि सब भाँति तुम्हार भरोस्‌ ॥ 
/ रामभक्ति श्रिय लागहि जैद्दी ! तेहि डर बसहु सहित वेदेही ॥ ९ 
! जाति पाँति घन धर्म बड़ाई। प्रिय परिवार सदन समुदाई ॥१ 
॥ सब तज़ि तुमहि' रहें लवलाई | ताके हृदय वसहु रघुराई ॥ £ 
६ खग॑ नरक अपवग समाना | जहँ तहँ दोख धरे धनुबाना॥ ' 
! मन क्रम वचन जो राडर चेरा। राम करहु ताके मन डेरा॥ 
जो दोषों के छेइ लब्र के गुण ग्रदण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के हित के ! 
0 लिये दुःख खदते हैं, उनका हृदय आपके बसने के लिये उत्तप्न स्थान है | जो 
ग तुम्दारे गुणों के। और अपने दोषों के समझते हैं, जिनके तुम्हारा ही भरोप्ता है 2 
जिनके आपकी भक्ति प्यारी लगती है, उनके मन में आप वैदेही सद्वित बसों । 
/ जो जाति, पाँति, घन, घम, बड़ाईं। प्रिय परिवार, घर आदि सब्च का छोड़ तुममें ; 
॥ लौ लगाता है, है श्रोराम जी ! उपके हृदय में तुम वसे। । जो स्वगं, नरक और तु 
! मोक्ष के समान जानता है, जिपते तुम सत्र धनुष बाण लिये देख पड़ते हो, जो 7 
४ मनसावाचा कमंणा तुम्दारा दाप है, दे श्रोराम जी | तुम उसीके मन में डेरा 
8 डाले । 
दे।०--जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम सन सहज़ सनेह | 
बसहु निरन्तर ताखु उर, से राउर निज्ञ गेह ॥ 
जिसके कभी कुछ न चाहिये और जो आपसे सहज स्नेह रखता है, उसीके 
[ दैंद॒य में आप चले । वही आपका निम का धर है । 
॥ ईहि विधि घुनिवर ठाँव दिखांये | वचन सर्मेम राम मन भाये ॥ ४ 
कह मुनि खुनहु भांनुकुलनायक । आश्रम कहें समय सुखदायक ॥ 
; चित्रकूट गिरि करहु निवासू | तह तुम्हार सब भाँति खुपास्‌ ॥ ः 
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| शेल सुहावन कानन चारू। फरि केहरि मृग बिहग बिहारू ॥ 
॥नंदी पुनीत पुराण बल्ानां। अजितीय निज तपबल आनी ॥ ६ 
॥ सुरसरि धार नाम मन्दाकिनि | जो सब पातक पोतकडाकिनि॥ / 
ः अत्रिश्रादि मुनिवर तहँ बलहों। करहि येग जपतप तनुकसहीं ॥ 7 
! चलहु सफल श्रम सबकर करहु | राम देहु गौरव गिरवरह ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के। वाल्मीक्ति जी ने इस प्रकार अनेक रहने के स्थान बत- 
॥ छाये जो श्रीरामचन्द्र जी का बहुत अच्छे प्रतीत हुए । फिर मुनि ने कहा-है ( 
त भानुकुलनायक ! सुनो, अब समयानुकूल सुखप्रर स्थान बतलाता हूँ | तुम चित्र- 
कूट नामक पव॑त पर निवास्र करो । वहाँ तुमको सब्र प्रझार की सुतिधा रहेगी । 
९ वहाँ का पचत और वन सुहावन है और हाथी, लिह, द्विरन तथा पक्षी वर्हाँ 
विद्दार करते हैं | पुराणों में जिसका यश वर्णित है और जिसे अत्रि मुनि की घम- ९ 
£ पत्नी अनसूया जी अपने तपोबल से छायी हैं-वही नदी जिसभी धार गन्ना जल 
॥ जैसी है और नाम मन्दाडिनी है-और जो पापरूपी समत्त बालकों के खाने के ( 
० लिये ढाकिनी हैं, वहाँ बढती है | वर्ाँ अत्रि आदि अनेक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं और ५ 
॥ येगाभ्यास तथा जप ठप करते हैं और बसते हैं | दे श्रोराम जी ! तुम वहाँ चल 
० कर, सब्र का श्रम सफल कर दो और उस सुन्दर पवरत का गौरवान्वित करो | 
| दे।०--चित्रकूणट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। 
! आइ झन्हाने सरितवर, सीय सहित देड भाय ॥ 
; जब वाल्मीक ने चित्रकूट की अमित मद्दिमा कही, तब सीता जी सहित 
४ दोनों भाई उस श्रेष्ठ नदी में जा कर नहाये । 
० रघुवर फहिड लघण भल घाट | करहु कतहेँ अब ठाहर ठाटू॥!7 
लषण सीय पथ उतर फरारा | चहँदिशिफिरोधनुषजिमिनारा ॥ ! 
१ नदी पनच शर शम दम दाना। सकल कलुष कलिलोउज नाना॥ 
४ चित्रकूट जनु अ्वल अहेरो | चूल न घात मारु मुठ भेरो ॥॥ 
अस फट्दि लघण ठाडे दिखरावा | थल विलोफिरघुपतिसुखपावा ॥ # 
0 रमेड राम मन देवन जाना। चले सहित खुरपति परधाना ॥ ४ 


सकी ८5 ७ (सच प्लान लाऊाधयाक पड पका व चष्य (छोर व्य व धक क क्रो ८ छा ष्यप क क  ब्ठ ७ छा क्ष पा व ८८ ७ ध्यधचछ 


छोऊछी छा छा था ६ .5]29 


॥ 


८5 ऊाछ ण छपी को 5छोी फा८फ छापा छणाछा 


७) छा छा 


पाता स्ू थ एछाछ छा ८' बता 8) ७८5] ०७ ४८5]. ७ ब्द] ७५ पा फाछाछ पा का छत &छ 5.5) छा.5ऊ ४७5 छ छ', ६ की ८! छा छा छा पा काका ध्यान 


| 
अयेाध्याकाण्ड १५३ ! 


बरणि न ज़ाहि मश्द्गयशालां | एक ललित लघु एक विशाला ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कद्ठा -धाट बाट तो ठीक है अब कहीं ठह- | 
॥ रने का प्रबन्ध करो | नदी पार कर लक्ष्मण ज्ञी उत्तर ओर वाले उस टीले को ह 
6 पसन्द किया जिसके चारों ओर घनुषाकार एक नाला बह रहा था । नदी मानों ४ 
6 उस धनुष का रोंदा है, शम दम और दान ये बाण है और कलि के यावत्‌ पाप 
; उसके निशाने हैं | चित्रकूट मानों अचछु शिक्वारी हैं, जिसका एक भो निशान 
नहीं चूक्ता--और वह एक ही मूके में काम तमाम कर देता है। यह कह ! 
०" लक्ष्मण जी ने वह टोला दिखाया । जिसे श्रीरामचनद्र जी ने भी पसन्द छिया | ॥ 
॥ वहाँ श्रीरामचन्द्र जी के मन के। लगा जान, देवतागण, इन्द्र के आगे कर चले । 0 
6 वे काल किरात का वेष घारण कर आये, और फूल की सुन्दर कुटियाँ उन लोगोंने ॥ 
बनायीं | उन दोनों कुटियाँ की, द्योभा वर्णन नहीं को ज्ञा सकती । इनमें ले एक 7 
बड़ी और एक छोटी थो 
दी०--लषण जानकी सहित प्रभु, राज़त परण निकेत । 
सेहत मदन मुनिवेष ज़नु, रति ऋतुराज़ समेत ॥ 
लक्ष्मण, संता और श्रीरामचन्द्र जी उम्त पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान ॥ 
0 हैं, मानों रति और वश्लन्त के साथ कामद्रेव मुनि का रूप धारण कर शोभाय- 2 
मान हैं । * 
; अमर नाग किन्नर दिगपाला। चित्रकूट आंये तेहि काला॥ 
/ राम प्रणाम कोन्ह खब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू ॥ 
॥ बरषि सुमन फह देव समाजू। नाथ सनाथ भये दम आजू॥/ 
/ क्रि बिनती दुख दुखह खुनाये | हरषित निज्ञ निनज्ञ गेह सिधाये ॥ 
/ चित्रकूट. रघुनन्दन छाये | समाचार खुनि खुनि मुनि आये ॥ 
॥ आावत देथि मुदित मुनि वृन्दा | कोन्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा ॥ ६ 
0 मुनि रघुबरहि लाइ डर लेहीं। सुफन होनहित आशिष देहीं ॥ ४ 
॥ खसिय सोमित्र राम छवि देखहि । साधन सकलखुफलकरिलेख हि॥ ।' 
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!] 
| 
; केल किरात वेष चरि आये। रच्यों परण तृण सदन खुहाये ॥ 
;' 
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अत अर अल हम 5 केरल लन ह 


उस समय देवता, नाग, किन्नर, दिकयाल चित्रकूट में पहुंचे | श्रीराम जी 

ने उन सब के। प्रणाम किया और देवता नेत्रों का सफर कर प्रसन्न हुए। देव- 
है ताओं ने पुष्पों को वर्षा करके कहा-है नाथ ! हम आज सनाथ हुए । फिर अपना [ 

दारुण दुःख सुना और प्रसन्न है।-वे अपने अपने स्थानों का लौट गये । चित्रकूट ( 
में श्रीराम चन्द्र जी का आगमन सुन सब ऋषि मुनि वहाँ पहु थे । भ्रीरामचन्द्र जी ; 
! ने ऋषियों के आते देख उनको प्रणाम किया। मुनि श्रीरामचन्द्र जी के छाती से 
$ छगा कर सफल मनोरथ है।ने के अर्थ भाशीर्वाद देते हैं | वे श्रीराम, लक्षमण और 
" पीता जी की छब्रि देख अपनी सब साधनाओं का सफल समझते हैं । 
/ दो०-यथायेग्य सनमानि प्रभु, विदा किये मुनि वृन्द्‌ | 
करहि येग ज्ञप यज्ञ तप, निज्ञ आश्रमन खछनन्‍्द ॥ 
ण उन मुनियों का यथाये।ग्य सम्मान कर, श्रीरोम जी ने उन्हें विदा किया 
और वे स्वच्छनद हो अपने आश्रप्तों में रह कऋर-जप, यज्ञ, तप करने छगे | 
५ यह खुधि काल क्िरातन पाई । हरे ज़नु नव निधि घर आई ॥ 

कन्द्सूल फल भरि भरि दोना | चले रहुः जनु ल्ूटन सेना ॥॥ 
॥तिन महँ जिन देखे दोड श्राता | अपर तिनहि पूछहि मगु ज्ञाता ॥£ 
॥कहत खुनत रघुबोर निकाई | आय खबन देखे दोड भाई॥! 
५ करहि ज्ञोहारि भेंट घरि आगे। प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे ॥ ; 
॥ख्ित्र लिखे ज़नु जहेँ तह ठाढ़े | पुलक शरीर नयन जल बाढ़े ॥ १ 
॥ राम सनेह मगन सब जोने | कहिप्रिय बचन सकल खनमाने ॥ / 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी।| वचन विनीत कदहहि फरजोरी॥६/ 


| 


| जब यह संवाद कोल ऊिरातों ने सुना तब वे प्रसन्न हुए मानों उनके घर 
| में नयी सम्पत्ति आ गयी है। । वे दोनों में कन्दमूक फछ भर भर कर ऐसे दौड़े " 
: मानों क'गाल मोदहर लूटने जा रहे हों | उनमें से जिन लोगों ने दोनों भाइयों के ६ 
॥ देख लिया था-उनले राह चलतू लोग पूँछर्पाछ करते जाते थे | फिर वे भाषस में ॥ 
॥ श्रीरामचन्द्र जी के सौन्दय को चर्चा करते हुए पहुंचे ओर श्रीरामचन्द्र जी तथा |! 
| लक्ष्मण जी के उन्होंने दृशंन दिये, वे भेंट आगे रख कर प्रणाम करते भौर बड़े ! 
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४ अनुराग से अपने स्वामी के देखते थे | कोई केइ तो भीत पर लिखे चित्र की | 


॥ तरह अचल खड़े रह गये | उनके शरीर पुलकित है। गये और नेत्रों में आँसू भर ( 
3 गये | श्रीतमचनद्त जी ने उन्हें स्नेद में डूबा ज्ञान, मीठे वचन कह कर उनका (! 
॥ सम्मान किया | वे बार बार भगवान्‌ के प्रणाम कर और द्वाथ जोड़ कर विनीत ( 








॥ बचन कहते हैं । [ 
दो०--अब हम नाथ सनाथ लब, भये देखि प्रभु पाय | ः 
] भाग्य हमारे आगमन, राउर केाशलराय ॥ , 
दे नाथ | अब दम सब आपके दशन कर सनाथ हुए । है अवध के 
0 स्वामी ! हमारे भाग्य हो ते आपका यहाँ आना हुआ है । 0 
॥ धन्य भूमि वन पन्‍थ पहारा। जहेँ तहँ नाथ पाँव तुम चारा ॥४ 
घन्य बिह ग मृग कानन-चारो। सुफल जन्म भये तुमहि निहारी॥ । 


"हम सब धन्य सहित परिवारा। देखि नयन भरि दरश तुम्हारा ॥ 7 
| फोन्ह बास भल ठाँव बिचारों। इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारो ॥ ॥ 

हम सब भांति करब सेवकाइ | करि केहरि अहि बाघ बराई ॥! 
४ बन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा | सब हमार प्रभु पग पग ज़ोहा ॥ 8 
। तहँ तहँ तुमहि अहेर खेलाउब | सर निभर सब टाँव दिखाउब ॥ ; 
7हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ £ 


है नाथ ! वह प्रथिवी, वन, माग ओर पहाड़ धन्य हैं, जिन पर आपके 
| चरण पड़ चुके हैं | वे पक्षी, रंग और वनचारी धन्य हैं, जिन्होंने आपके दर्शन 

/ कर अपना जन्म सफछ कर लिया है | परिवार पघदित दम लोग भी धन्य हैं 

॥ जिन्दोंने नेत्र भर आपके दर्शन पाये हैं। आपने हूँ ढ़ कर यर्दाँ रहने का स्थान (| 
6 बहुत अच्छा पसन्द किया है | यहाँ आपके सत्र ऋतुओं में सुब्ष मिलेगा । हम £ 
0 सत्र छोग हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे और हाथी। लिंहों, सर्पी और शादू छो / 
0 के दूर भगाते रहा करंगे | है नाथ ! वन, बेहडू, पहाड़, कन्द्रा और खोह-सभी 0 
॥ हमारी तिहू तिल देखी हुई हैं | जहाँ तदाँ हम आपके शिकार खिलावेंगे और । 
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गा नम फा पल १० 
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सरोवर झरने आदि दिखलावे गे | है नाथ | हम कुटुम्ब सहित आपके दाप हैं, 
! हमें आज्ञा देते आप सकुचाइयेगा नद्ीं । 
0९" दो०--वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। 
; वचन किरातन के खुनत, जिमि पितु बालक बेन ॥ 








ज़मिकी गति का न तो वेद ओर न मुनियों के मन ही जान पाते हैं , वे 
॥ करुणामय भगवान्‌ उन किरातों के वचन वैसे ही (रुचिपूव क) सुनते हैं जैसे 
पिता अपने बालकों के वचन सुनता है । 
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0 रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु ज्ञो ज्ञाननहारा॥६ 
४ राम सकल बनचर परितोषे। कहि मदु बचन प्रेम परिपीषे ॥४ 
| बिदा किये सिरनाय सिधाँये। प्रभु गुण कहत खुनत घर झाये ॥ । 
| यहि विधि सोय सहित दोड भाई । वसहिबिपिनछुरमुनि खुखदाई ॥ ई 
(जब ते झाइ रहे रघुनायक। तब से सो वन मड़लदायक ॥ ! 
4 फूलहि फलहिं विटप विधिनाना । ललित मज्ञ बरबेलि बिताना ॥४ 
सुरतरू सरिस स्वभाव खुहाये। मनह बिवुध वन परिहरि आये ॥ 
गुज़्त मजुल मधुकर अश्रनो। त्रिविध बयारि बहे खुख्देनों ॥ त 


जिसके जानना हो वह जान छे #ि श्रीरामचन्द्र जी के केवल प्रेम हो 
ह प्यारा है | श्रीरामचन्द्र जी ने सब वन के वदसने वालों के सन्जुष्ट किया और ४ 
५ मधुर वचनों ले प्रमगूच क उन्हें घोरज त्रेघाया तथा उनके। बिदा किया । वे प्रणाम 
कर भोर रास्ते भर प्रभु के गुणों के कहते सुनते अपने अपने घरों के लछौट गये ! ! 
॥ इस प्रकार सुर मुनि सुबदायी सीता जी सह्दित दोनों भाई बन में निवास करने 
0 छगे । जब से श्रीरामचन्द्र जी वन में आये हैं, तब से वह मड्ूलदायक हो गया 
॥ है । भनेक प्रकार के सुन्दर वक्ष फलते फूलते हैं और उनके ऊपर सुन्दर बेलों ? 
॥ के वितान तने हुए हैं । वे सब कल्पव क्ष की तरह स्वभाव ही ले शोभायमान / 
हैं, मानों वे लब नन्दनकानन के छोड कर चछे आये हैं | वहाँ सुन्दर अ्रमरों ४ 
॒ के झुण्ड गूजते हैं और सुखप्रद त्रिविध हृववा चछ रद्दी है । ः 
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!! 
हे कक मा 
दे।०--नो लकण्ठ कलकण्ठ शुक्र, चांतक चक्र चकोर । ९ 
भाँति भाँति बोलहि' बिहग, श्रतव॒णसुखद चित्त थोर ॥ ! 
नीलकण्ड, काकिल, तोता, पपीहा, चकवा और चक्रार-आदि भाँति भाँति ग 
/ के पक्षो कानों के सु देने वाली और चित्त के चुराने वाली बोलियाँ बोल रहे हैं। 
4 करि केहरि कपि केल कुरंगा। विगत बैर बिहरहि यक संगा ॥ £ 
फिरत अहेर राम छवि देखो | हाहि मुद्ति मगवृन्द विशेखी ॥ £ 
! विद्युध बिपिन जहें लग जगमाहीं | देखि राम वन सकल सिहाहों ॥ ४ 
! सुरसरिसरस्वति दिनिकर-कन्या | मेकलखुता गोदावरि घनन्‍्या॥? 
॥ सब सर सिन्घु नदी नद्‌ नाता | मन्दाकिनि कर करहिं बखाना ॥ 7 
४ उदय अस्त गिरि अरू कैलासू। मन्द्र मेरु सफल सुरबास ॥ त 
शेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट यश गावहि तेते॥ 
॥ बिन्ध्य मुदित मन खुख न समाई | बिनु श्रम बिपुल बड़ाई पाई ॥४ 
४ हाथी, सिंह, बन्दर, धशूऋकर, हिरन स्वाभाविर पेर भाव छोड़, एक संग खेल / 
॥ रहे हैं । अनेर दिरनों के झुण्ड शिक्रार खेलते हुए श्रोराम्नचन्द्र जी की छब्रि का । 
देख प्रसन्न हेते हैं | संघार में जहाँ तक देवताओं के रहने के वन हैं, वे सब 
ः श्रीरामचन्द्र जी के रहने के वन के देख उप्ी सराहना ऋरते हैं | गड्ढा, सर 
7 स्वती, यमुना, नमदा और गोदावरी आदि बड़ो बढ़ी नदियाँ तथा समस्त सरो 
* बर और सागर तथा नदी नाले मन्दाक्किनी को प्रशंसा करते हैं | उदयाचल, ॥ 
! अस्ताचल, फैलास, मनद्राचछ सुमेरु भादि सुन्दर भौर देवताओं के रहने के / 
0 पव॑त तथा हिमालयादि पर्वत सब चित्रकूट की बड़ाईं करते हैं। विन्ध्याचल के ॥ 
£ मन में बड़ा हो आनन्द है। वह मारे सुख के फूरछा अड्कू नहीं खमाता । क्योंकि 
उसे तो बिना भ्रम ही गौरव प्राप्त हुआ है। 
दे।०--चित्रकूट के विहँग मग, बेलि बिटप तण जांति। 
पुण्य पुञ्न सब धन्य अस, फहहि देव दिन राति॥ 
देवता लोग रात दिन कहा करते हैं कि चित्रकूटवासी पक्षी, ग्ट ग। बेल, 
वक्ष और घास पात बड़े पृण्यात्मा और धन्य हैं | 
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ः नयनवन्त रघुपतिहि बिलोको | पाइ जन्म फल होहि बिशेककों ॥ ः 
४ परसि चरण रज़ अचर सुखारो | भये परमपद्‌ के अधिकारी ॥ ' 
॥ से बन शैल सुभाय खुहाबन ! मड्डलमय अतिपावन पावन ॥ ! 
4 महिमा फहें। कवन विधि तासू | सुखलागर जहेँ कीन्ह निवास ॥ ६ 
॥ पय प्रयेधि तज्ञि अवध बिहाई | जहाँ लियराम लषण रहे आई ॥ ” 
॥ फहि न सकफहिंसुखभाजलकानन | जो शत सहस हा हि. सहसानन ॥ ! 
! से में बरणि कहै। विधि कहीं | डावर कमठ कि मन्द्र लेहीं ॥; 
! सेवहि' लघण कम मन वानी | जाइन शील सनेह बखानी ॥४ 
जो नेन्न वाले हैं वे तो श्रोरामचन्द्र जी के दशन पा कर शोकरद्दित हो 
जाते हैं और अपना जोवन सफल कर लेते हैं। जो भूमि प्वेत आदि अचल ;' 
ः पदार्थ हैं वे चरण को रज के स्पश से परम पद के अधिकारी द्वेति हैं। वह वन, ॥ 
| ओर पहाड़ स्वभात्र ही पे सुन्दर मदड्भलमय और बड़े पवित्र के भी पविन्न करने ५ 
[ वाह है | जर्दाँ पर स्वयं श्रीरामचन्द्र जो ने निवास किया, उसका वर्णन मैं किस | 
0 प्रकार कर सकता हूं | जित जगह श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी क्षीरसागर और ! 
॥ अयेध्या के तज कर रहे उसकी बड़ाई कौन कर सकता है । जड्डल में जैसा! 
मन्नल हुआ उसे यदि शेष जी भी कहना चाहे तो नहीं कह सकते | किर मैं 
8 उसका वणन किस प्रकार कर सकता हूँ । कहों त।छाब का कछुआ भो मन्दराचल ; 
के। उठा सकता है | श्रीराम जी की लेवा लक्ष्मण जी मनसांवाचा कमंणा करते 7 
/ हैं उनका शील और स्नेद्द का वर्णन नहीं किया जा सकता । 





कम 


दो०--च्ाण चाण सिय लखि रामपद्‌, जानि आपु पर नेह। 
करत लषघण सपने न चित्त, बन्धु मातु पितु गेह ॥ 
प्रत्येक क्षण सीताराम के चरणों का दश न कर, अपने ऊपर उनका स्नेह 
५ समझ लष्ष्मण अपने भन्‍य भाइयों, माता पिता और भ्योष्या की स्व्त में भीई 
( कभी याद नहीं करते । 
6 राम संग सिय रहहि' सुखारी | पुरपरिजन ग्रह सुरति बिखारी ॥ ! 
5 पोणक्तण पियबिधुबदननिहारी । प्रमुदित मनहूँ चकोरकुमारोी ॥ 
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अयेध्याकाण्ड १५६ ; 
| नाह नेह नित बढ़त विलोकी | ह॒र्षित रहत दिवस जिमि केाफोी ॥ ! 


॥ लिय मन रामचरण अनुरागा। अवध सहसलम बन प्रिय लागा ॥ ६ 
॥ पर्णकुटी प्रिय प्रीवम खंगा | अिय परिवार कुरंग बिहंगा॥४ 
१ सासुलसुरसममुनितियमुनिवर । अशन अमियलम कन्दसूलफरं ॥ 
(नाथ साथ साथरो खुहाई। मदन शयन शतसम खुखदाई॥ 
/ लीकप होहि विलोकत जासू। तेहि किमि मेहे विषय चिलासू ॥ 


सीता जी भी श्रोरामचन्द्र जी के साथ रह ऋर, इतनी प्रसन्न हैं कि नगर, 
/ कुटम्त और घर के भूल गयी हैं | प्रत्येक क्षण पति के चन्द्र के सदश मुख मण्डछ 
० को देख ऐसी प्रसन्न ह्ाती हैं : जैसे चफ्कार की बच्चो चन्द्र के देख कर, प्रसन्न ६ 
॥ हीतो है । वे अपने ऊपर अपने स्वामी का नेढ बढ़ते देख ऐसी प्रसन्न रहती हैं, | 
जैसे चहुवी दिन में | सीदा जो को. श्रोरापचरद्र जी के चरणों में सूनेंह होने के ( 
8 कारण, बन, भये।ध्या से घट खतुणा अधिक अच्छा अथवा प्यारा लगा। श्रेरिंउचन्द्र्‌ 
8 जी के साथ पर्णकुटी अच्छी छगो और पशु पक्षों कुटुम्दी जैले ज्ञान पड़े । मुनि और 9 
उनकी ख्त्रियाँ सपुर सास, जैसे ज्ञान पड़ी और वन्‍्दयूल फछ अम्तंत के सम्तोम £ 
हि स्वादिए जान पढ़े | श्रोशानचनन्र जी के साथ रहने के द्वारण तुण कुछ जादि की 6 
६ चटाई सीता जो का कामदेव के सजे १०० पहंगों के सम्रान जान पड़े । जिसके ७ 
! ऊरपाकटठाक्ष से लोक लो पाल हा जाते हं-नय क्या विषयभोग सेहित > २ से थ्मे 
£ दो०-खुमिरत रामहि वर्जाद ज्ञन, ुूण समर बिपय घिलाल। ॥ 
राम ज्यिा जनजतनि लिय, अुछु.म आचरज़ तासम॥ ६ 
जिन श्रारास रद्द भी के स्मरण सात लो छोग विषयमोगों के तिनके को ' 
तरह छोई दिया करते हैं, उन्हीं झो प्यारी "यो और जगज्ञवनों जासकों जो ने 
कदि उन्‍हें छोई दिया ही तो काहे आश्रय ही बात नहीं ष्टे। ः ! 
सीयनपणत्रेहिविधिसुखलनहहों । सेइ रघुनाथ कर जेइ कहहों॥ | 
ः कहहि पुरातन कथा कहानी | खुनहि लघणसिय अतिखुसलतमानी ॥ ६ 
ज्ञब जब राम अवध्र सुधिकर ही | तब तब वारि बिलोचन भरहीं॥ ४ 
; सुमिरि मातु पितु परिज्ञन भाई | भरत सनेह शोल सेचकाई ॥ 
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कृपासिन्धु प्रभु हादि दुखारो | घीरज्ञ धरहि कुलमय बिचारो ॥ 
लखिलिय लषण विकल हूं जाहों । जिम पुरुषहि अनुहर परिद्धाहों ॥ 7 
0 प्रिया बन्चुगति लखि रघुनन्दन। घोर कृपालु भक्त-उर-चन्दन ॥ | 
/ लगे कदहदन कछु कथा पुनीता | खुनिसुखलहहिलषण अरू सीता ॥ ल्‍ 
7 श्रीरामचन्द्र जी वद्दी करते और कहते हैं जिससे लक्ष्मण ओर जानऊो सुख | 
!' पार्वे । श्रीरामचन्द्र जो पुरानी थाएं और कहानी कह ते ओर लक्ष्मण तथा जानकी ६ 
0 उन्हें सुन बहुत प्रसन्न होते हैं | श्रीराम जो के। जब कभी अयेध्या का स्मरण हो ४ 
॥ ्राता है, तब उनके नेत्रों में असू भर आते हैं | माता, पिता, कुदुम्बी भाई भरत 

ऑर उनके प्रेम, शील और उनको सेवा को स्मरण कर. कृपा न्धु श्रीराम जी दुःख 

हंते हैं; परन्तु कुसमय समझ थैय धारण कर लेते हैं | सीता और लक्ष्मण श्रीराम ; 
॥ चन्द्र जी के दुःखो देख, ऐसे विकलछ और दु: खो हो जाते हैं, जैसे मनुष्य को नक़ ! 
( उसकी परछ।ई' करती हैं । घीर. क्ृपालु और भक्तों के हृदय के चन्दन, श्रीराम- ॥ 
6 चन्द्र, सीता और लक्ष्मण की यह दशा देख, उनका मन बहलाने को कोई पवित्र / 
/ कथा कहने छगते हैं भौर उसे सन लक्ष्मण और सीता प्रसन्न हो जाती हैं | 
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दो०--राम लघण सीता सहित, सोहत पणनिकेत | 
जिमि वांसव बल अमग्पुर, शो ज़यन्त समेत ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या जानकी जो सहित 
उस पर्णकुटीर में उसी प्रकार शोभायमान हैं. जैपे इन्द्र अपनी पत्नी शची और 
पुत्र जयन्त के साथ अमरावतीपुरी में शोभायुक्त होंते हैं । 

# जुगवहि प्रभु लिय अनुजहि कैसे | पलक विलोचन गोलक जले ॥ ४ 
। सेवहि लघण सरीय रघुवोरहि | जिमि अविवेकी पुरुष शरोरहि ॥ ४ 
यहित्िधिप्रभु वन बसहि सुखारो। खगमृग सुर तापस हितकारी ॥ 
8 कहेउ राम वन गवन खुदहावा | खुनहु सुमन्‍्त अवध जिमिग्रावा ॥ 
४ फिरेड निषाद प्रभुद्दि पहुँचाई | सचित्र सहित रथ देखेड आई ॥४ 
॥ मन्‍्त्री विकल विलोकि निषाद | कहि न जाय ज़स भयड विषादू ॥ 2 
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राम राम लिय लषण पुकारी | परेठ धरणि तल व्याकुल मारो ॥ 
देखि दुखिन दिशिहय हिहिनाहीं । जिमि बिनु पझुबिहग अकुलाहों ॥ 


श्रोर/मचन्द्र जी, सीता और लक्ष्मण की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे पलक, 
नेत्रों की और लक्ष्मण जो तथा जानकी जी उच्चो प्रकार रघुनाथ जो की घेवा करते 
॥ हैं, जिस प्रकार अविवेशो पुरुष शरीर को करता है। खग, ग्हृग, तपल्‍वी और देव- 8 
ताओं के दितिषी श्रीरामचन्द्र जी इल प्रकार प्रसन्न हों वन में बसते हैं। 
९ तुलसीदास जी कद ते हैं कि श्रोरापचन्द्र जो का वनगमन सुन्दर रीति से कह अब ( 
0 हम सुमन्‍त का अयेषब्यापुरी में पहुँचना वर्णन करते हैं। जब निषाद भगवान्‌ ? 
दि को पहुँचा कर लौरा, तब उतने मन्त्री सहित खाली रथ को वहाँ ही खड़ा पाया- 
7 जहाँ वह उपे पहले खड़ा देव गया था | मन्त्रो के। विकल देख निषाद के। जैसा 
दुःख हुआ वह कहा नहीं जा सकता | वह ह। राम : हा लक्ष्मण ! हा सोता ! ॥| 
कद्दता हुआ तथा ब्य कु ठ हा फ्पित्री पर पड़ा छाट रह। था ओर दक्षिग दिशा £ 
फ्री आर देख देख कर घाड़े हितदना रहे थे -मातों ब्रिता पंख के पक्षों विहूछ 
हो रहे हों। 


धाताएऊछछ 550 0&१०७ ८ पा ताफा ४४5» 
प्जोीणक ऊ८ाछप का # 5 पाप 5 ७०२०७ प्वोछ 


धछ' छ &)&6]/८१७ (८० 


दो०--नहि तृणु चर्णह न पियहि जल, मेाचत लोचन बारि । 

ब्याकुल भयउ निषाद गण, रघुवर बाजि निहारि ॥ 

वे घोड़े न तो घास खाते हैं और न जल हो पीते हैं । उनके नेत्रों 

सुओं की चारें बड़ रहो हैं | तिय।द ओ: उतरे खा पावो श्र.तम्वन्‍्द जी 
ड्वां की यद दश। देव बहुत दुःत्ी हुर । 


$/ 2४ 
ब्लाक (८ कक ८ ८ क्र 5.आ ४८८ (शाप हा 


घरि घीरज्ञ तब ऋददि निराटू | अब खुप्रत्त परिहरहु विषादू ॥£ 
तुम पण्डित परमारथ ज्ञाता। घरहु धार लखि वाम बिधाता ॥ 2 
विविधकथा ऋहि कहि सुदुब्ननी । रथ बेठारेड बरबल आनो॥ ; 
॥ शोकशिथिलर्थसघकरद्दि न हाँकी । रघुवर विरह पोर डर बाँको ॥! 
। रफराहि मगु चलहि न घारे। वन मृग मनहूँ झानि रथ ज़ोरे ॥ £ 
न्‍ 


एछ]छु१ «६ घ्द] ८(५5७ €द छत ऋी५5: (८४ व्य१६ धू कन [६८55 छा ु छो ८ छः 
ह थे 


टकिपराहफिरिचितवहि पोछे । राम वियेाग विकल दुख तोछे ॥ 


सरापया कर छलका श्रोऋलछाक्रा छाक्ता आशा छीश फाध्ु जोफा छा ८ क्षा ८0 ञेाहिल्याब्क पाव रा छोको प्ताप्छठ < ६ ८१ छत पक व ८ 
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| १३२ तलसीदासका उमायरा्‌ 


ध्य ७3७ 








इन नत+ बज 3 

क् के 
! जे कह राम लपण बेरही। हिक्करि दिकरि हट ; नदी ॥ ४ 
/ बाज़िविरहगतिकिमिकहिजाता ।जिसुप्नाणिफणिकोविझलजेटियाँ गे। 
!] पा 


ह। 


हर हि ] 
तब 'ेर्य चारण कर के नि गा-है सुप्रन्‍्त्र | अर हे, ली असल हो । ६ 


हु 


पु हे थे .थु 
तुम तो पण्डित और परमाथ के जानने वाछे ही | यह खबर वर्मा के वास हाने / 


हक सकी एप 


| की उपद्रव समझ तुम चीरज रखा | अनेक #ूछुत शब्दों से युक्त फताएँ कड़े: ' 
/ जबरदस्ती उठा कर निषाद ने सुमन्‍्त्र का रथ पर दिदापा | फिन्‍्दे मरे सोक के: 
सुमनन्‍्त्र तो शिथिल हा गये थे अतः वे रब वे दस सके ।3 करे हारए ते श्री | 


घ्प्याप्यापारड 


रामचनद्तर जी का वियेग छूटक रहा यो | घे।ड़े ? हे तत्फाते थे झिन्पु चज्तेन ४ 
) थे, मानां वनेले हिरनां के। छा कर पिली ने र्‌ 


श्ब्प 
40 
हि बैक] 
_। ५ 
मकर 
६2 
दा 
8 
“पे |) 
नये 
(2५ 
ष्ट 
| 
) >«ये 


चल ये अड़ जाते थे और वे श्रीरामचन्द्र जी के ख्यि.य मे 5 खी फिर >र पीछे ; 
| देखते थे | जा काहे श्रीरास, ७द्मण और सीता ऊी 4 साभ इस सामतये छता ' 
उसको ओर हिलदविना ऊर थे देगवने हूगाते दें | घड़ी को विवाग-वेर« का; 
॥ वेण न करना असस्भव है । ये राणिदीन रूप का दर विल्‍ल थे । ! 
कि पक ५ (.. >> नह पर 3. उलिफन दि कल न 2 । 7 


श्‌ 
हक 


0 द्वोौ०->शसबेठ निशाद खिपा: गाए, हेंगा) दहटिणए ऋशग 
* 


त 

४ | 

| न्न्गे रस प््ह / ग्श्टप 2 अब पूहआ रा ० ८ -लल है रे लक 00 762 अ ७ कब ः 

[] स्पेलट 47] । कर ध्ट ड्शा 2 4 5 हू “हे ॥! रै $ हि मु + 37 || +६ 2 मर 5] रे 

४! 

४] 

४ छः बे हक र्ड [:... आय जल 3०० कवच रु 2 शाप 80 एप काल नए अदुअ ही त्ध किक शत 

0 गुह्द लारादाह& पिंड पे. आई | चर + जय हाश था नाश जाए ॥ 7 

न्‍ी + 

रे 4. हर री प्‌ हु हा 5 8 

/ खछे अवध ले रथ मिफद्ा ! 8) हा आज 0 जी 

[ ऐ अं हर 

'//क ड दि क्क्र नहणु# १५ मत ॥ 

/॥ सेतचर सुमत विकल दुख दोना ! शिफ जाय रछुनेर विउाओा॥। 
|| 

2 कक ० ्य्क हि इन कलेक.. कक >राणिक कक हि: तप 8१ खरा, 

रहिहि न अन्तह इध्ृम्म शरोरू ! यश्य ने ऋट्टेउ पथियरय रथुवीए ॥ 

कि] 9 9 रे ् 

ब्ब्क क्र हे हि है न्‍ 352 4 

॥ भया अयश अधभाजन प्राना: कोन है | छाह ७3६53 प्रयातओा।॥ 


?ै 


१25 प्राण जप 


॥ अहह मन्दर्धात अवसर चसुक्का | अजटु ने दृंदुव हो। खुद टुका 
मीजि हाथ सिर घुनि पछिताई | मनहु कृपण घन शाशि गर्बाई ॥ 
*विरद्‌ बाँधि धर घोर कहाई। चलेड सुभट जनु समर पराई॥४ 
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अये।ध्याकराण्ड १३३ 


गुद्द खार था का दवा छा जीट ता वय, फ्रतु श्र हम 3>द् जी के वि- 
/ ये।ग का जैव! ३ टुआ , दतठा बे दे] लहों खहवा ' चारों निषाद छल ॥ 
॥ रथ के छे ऋयेाध्य: के चर, फिलतु वे भी बढुत दुःखी थे | सुमन्त्र दुःखी और / 
2 शदाल हो साचते हैं ।७ क्रीास चन्द्र जी के बिना ज्ञोने के घिक्कार है । यह अचम (४ 
ः शरीर अन्न में रहन चारा ता है जदों-हिन्तु स्घुनाथ जो का वियेश होते ही यह ४ 
/ यश क्‍यों नहीं छे लेता | दवा | मेरे क्रम अवयथश भर पाप के पात्र बन गये 
' नहीं ते यद क्‍यों शूरिर बड़ों छ ते | अर हतय तू बड़ा सन्‍्दमते है # तूने 
५, मय हाथ से पिक छ दिवा-पवर क्षय भी वा नेरे दो टू नहों होते । हाथों के 
४ सलछ ओर सिर के छुत सुमख बड़े हो पठवाते हैं जैपे कई सूम घन गंदा कर हैं 
॥ पछताना है । जे केई वाला ये।दू।, बना वॉबि करे, आर? बड़ा वीर कह छा कर, ६ 


 (८&त]छ &(छ0पछ ० 
>' धडझ ८) ४७ ध्वाो ध्व धर द् 


हि 
2) ल्‍ तक विज कट हे 
; रणझ्लेत्र में पह वे #नपु सडीों थे कग कर परठतावे । शा 

हक एप अफिडक अकलक पते 2। ति 
0 दोर लिवर वििका चेइसई, खम्पव खाध्ु खुज़ाति। 
वही, हि नि कि यू +य > उ २८८ 

रा प्रगति थे थे सब तातव ऋर, लाचिब खा तेदि भाँखि ॥ 
हर जि ए चेदयेता, जा थे, कुटोन, बा जार श्र वाहमग घोल में पड 
मर 


॥ मदिरा पा का पृ ला 5, उठे ही युवच्ज जी उठते छगे । 

ज्ञिसि कवाल दिये वत उय्ता | वति दवा ऊन परत बानों ॥ 

रहे फर्मचश परिहरि जाहू। लखित हृदय निधि दारुण दाह ॥ 
लोचत खन्नन हूट्धि सह योतोी। सुने ते श्र ॥ थिकत मति भोरो॥ ; 
खो अचर लागि ग्रुंह्द लाटा। जिय न ज्ञाइ उए अवध कपाटो ॥ ः 
सु मठ न जाई निहारों| मारेल मनह पिता महतारी ॥ 
हानि धलानि विपुल सन व्यापो | यप्युर पन्‍न्थ सिाच जिमि पापी ॥ / 
चन न आव हृदय पदछियाई | अवध काह फहिही में ज्ञाई॥ ! 
रहित रथ देखिहि ज्ञाई | सकुबचिहि मेाहि विलोरूत सेई ॥ / 
जिप प्रकार सता वाचा क्मणा सतो चपुर कुठीन खी, कस्त के अधीन ! 
0 पति के। छे दुः भ है। उप्ोभ्रकार सुम्रतज बदुत दुबे हुए । नेत्रों में जह भर » 
ज ने के कारण दर बन्द पड़े गयी, ऋछातों से कमर खुत'हे पड़ने लगा और घबड़ा- 


प्लचछ 3 का लड़ कछ५9 9 पी ऊोष्योी ४४5 द्वा ८ पाल 5४१ छ पा खाल ७८ पक बा प्यष् बापोातोको ७६) छाध्य उछ कऋाष्ज लझाध्छ पाप छापा 


५७५ पसा।| पका ले (घास पा फल वध्ाफ ऋोफछोएप ० 


खबर पे. 


छ+ ८ १४४" - छत ८१.5 बहा & छध्य सा झोफ८फ ८छ5.5&छ &0.६55755 ७ &॥ 55 प्य! 
/ न श्र हि ॥ ) हट 
ए्। 
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शा” छोाछ छोधष छा८ऊ प्ला» व्ड करो कफ (पाप खा छाफ पथाह [धराव एकल छ.८5 छा ८ १६८ छ८ का रु [८६ छा #क (८८८ ८५छ  # ध्छका छा 


१३४ तुलसीदासक्त रामायण 


हि जा व 


ण 

; हट के मारे मति भी चक्षर में पढ़ गड्ढे | हे।ठों पर पपढ़ी पड़ गयी और वे हाँफने 

४ लगे | तिस पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ तो चैदद वर्ष के अवधि- ६ 

; रूपी कपाट जड़े हैं | उनका रूप रहज्ञ ऐसा मन्द पढ़ गया है कि उनकी ओर देखने ण 

॥ के। मन नहीं चाहता, मानों बै अपने माता पिता को मार कर आये हैं | श्रीराम £ 

चन्द्र जी के वियाग के उन्होंने ह्वानि समझी और इससे उनके मन में ऐसी ग्लानि | 
उत्पन्न हुईं मानों यम॒पुर के मागे में कोई पापी जाता हुआ अपने मन में ग्लानि ॥ 
धत्पन्न होने के वाएण उदास है।ता हो | व्नके मुंह से बोल ता निकल्ता नहीं, 
बविन्‍तु मन ही मन वे पह्ता रहे हैं और से|चने हैं कि भव में अयेध्या किस 


0 प्रकार जाऊं | रामरद्वित इस रथ वे। जे। के।इ देखेगा- वही मुझे लज्जित करेगा | ! 
४ दो०-धाइ पूछिहहि मेहि जब, विकल नगर नर नारि। ः 
। उतर देव में सबहि तब, हृदय वज्‌ बेठारि॥ ! 
4 जिस समय न्याकुल हो नगर के नरनारी दौड़ कर मुझसे पूँछंगे; तब हृदय ! 
४ पर वज रख कर मुझे उत्तर देना पड़ेगा । 9 
! पुछिहहि दोन दुखित सब माता। कहवब काह में तिनहि विशच्राता ॥ री 


॥ पुछिहहि ज़बहि लघण महतारी। कहिहे। कौन संदेस खुखारी ॥६ 
/ रामजननि जब झाइहि धाई। सुमिरि बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥ * 
ग पूछत उतर देब में तेही ।गे वन राम लषण वेदेही ॥ ! 
/ जेइ पूछिट्दि तेहि उत्तर देबा। जाइ अवध अब यह खुख लेबा ॥ १ 
! पूछहि जबहिं राउ दुख दीना। जीवन ज्ञासु राम आधोना ॥# 
' देहा। उतर क्वन मुंह लाई।झायउ कुशल कुचर पहचाई॥ “ 
॥ खुनत लघण सिय राम सदेशू | तृण;व तञु परिहरहि नरेशू॥ !' 
हे विधाता ! जब सब माताएं दीन दुखी दे मुझसे प्रश्न करेंगी-तब मैं 
उनके क्या घत्तर दूंगा | जिस रूम्य ल्ट्षम्णजी की माता पूं छेगी, उस समय ( 
॥ उसके मन के प्रसन्न करने वाल। मैं क्‍या उत्तर दूँगा ? जब श्रीरामचन्द्र जो की € 
५ मांता दौड़ी दौड़ी भावेंगी-मानों बछड़े को याद कर, गौ दौड़ कर आयी हो -- 
6 तथ कया मैं उनके प्रदन के उत्तर में यह्द १हुँ कि राम लक्ष्मण पैदेही वन को 
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; मयेध्याकाण्ड १३५ 
! गये । जो पूँछेगा उसे यही उत्तर दूँगा और अयोध्या में जा अब यही सुख ; 


॥ लूटूं गा । जिनका जीना राम के अधीन है वे दोनदुखी महाराज जब पूँछेगे, तब 7 
॥ में किस मुंह से उनके यह उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारों के सकुशलू बन में? 
( पहुँचा आया [ रामचन्द्र लक्ष्मण और सीता का सन्देसा सुन महाराज तो तिनके # 
॥ की तरह शरीर छोड़ देंगे । 
! दो०--हृदय न चिद्रत पडु जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर । ः 
रे जानत हैं। मेदि दोन्ह विधि, यमयातना शरीर॥ १ 
; जिस प्रकार प्यारे जल के बिछुड़े कीच फट जाती है, उसी प्रकार प्यारे ॥ 
॥ राम्त के वियोग में हृदय नहीं फटता, इससे यह जान पढ़ता है कि विधाता ने ४ 
॥ यह यमयातना मेरे शरीर के दी है । ! 


/ यहि विधि करत पन्थ पछ्तावा | तमसा तोर तुरत रथ झआावा ॥ £ 
; जिंदा किये करि विनय निषांदू। फिरे पाँय परि विकल विषादू ॥॥ 
॥ पेठत नगर सस््चिव सकुचाई | जनु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाई ॥£ 
/ बेठि विटप तर दिवस गवाँवा। साँक समय तेइ अवसर पावा॥! 
अवध प्रवेश कीन्ड अधियारे | पेठ भवन रथ राखि दुआरे ॥ । 
० जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये । भूप द्वार रथ देखन आये ॥॥ 
£ रथ पहिचानि बिकल लखि घेरे । गलहि गात ज्िमि आतप ओरे॥ ॒ 
/ नगर नारि नर व्याकुल केसे | निघटत नीर मीनगण जसे ॥ ॥ 
इस प्रकार पछताते हुए सुमंत्र रथ सहित तमसा नदी के तट पर पहुँचे । ॥ 
॥ तब सुमंत्र ने विनय कर चारों निषादों के। ब्िदा किया और वे दुःख में बिरूछ । 
0 है। पैरों पढ़ पीछे चल दिये । मंत्री नगर में घुसते वैधे द्वी लज्ित द्वे।ते हैं जैसे | 
5 गुरु आह्यण और गौ का मारने वाला छज्ित द्वाता है | सुमंत्र दिन भर एक 
४ वक्ष के नीचे बैठे रहे और जब साँझ हुईं तब अवसर देख अंधेरे में नगर में घुसे । 
४ फिर रथ को ड्योढ़ी पर छोड़ वे भीतर चले गये | जिन जिन ने रथ के लौटने का £ 
सवाद सुना--वे सथ वहाँ रथ देखने गये । रथ को पहचान और घोड़ों के। 
/ विकल देख देखने वालों के शरीर वैसे हो छीजने छगे, जैसे घूप से भोले । ६ 
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[ णे 
४ १३६ तुललीदालकूत रामायण | 
ि 
| मर न नकल 
४ नगर नित्राप्री नरनारी जैपे ही विकल हैं जैते तालाब का पानी घट जाने से | 
मलियाँ विकल होती हैं । ! 
हरि व 
ै ' द्वॉ०--सचिव आगमन खुनत लब, विकल भये। रनिवास | ४ 
भवन भयद्भुर लाग तेहि, मोनहु प्रतः निवाख ॥ ण 
| नरक के कर हर ै थी 
/. अकेले मंत्री का आना सुन--घारा रनवास विकल हुआ और राजमवन.£ 
| घनओ प्रेत के रहने के घर की तरह सथझ्वर जान पड़ने छगा । ! 
॥| 
|| 


।झति आरति सब पूछहि रानी | उतर न आध विकल भइ बानो ॥ ? 
| सुने न श्रवण नयन नहिं सूका | कहहु कहाँ नप जेहि तेहि बूका ॥$ 
दीलिन्द दीख सचिव विकलाई | कोशल्या गृह गई लिवाइ ॥£ 
!ज्ञाइ समनन्‍त दोख फल राज़ा | अआमिय रहित ज्ञस यन्द्र विराज़ा ॥ 
अशन न शयन विभूषण होना | परेड सूमितल निपट मलीना ॥ 
भूपति बिकल परयो यहि भाँतों | खुग्पुर सें जतु॒ खस्यों ययाती ॥ ! 
१लेत सोच भमरि छत छन छातो | जलु जरि पढु परेड सम्पाती॥३ 
॥ के कहि सके भूप बिक्लाई । रघुवर विरह अधिक अधिकाई ॥ ; 
राम राम कह राम लनेहों। पुनि कह राम लघषण वबैदही ॥ 
सब रानियाँ अत्यन्त दुखी है। पू छती हैं, किन्तु सुमंत्र को उत्तर नहीं देते 
४ बनता--उनका बॉल बन्द है न तो उनके कानों को सुनाई पड़ता और न॒नेन्नों ४ 
को सुझ पढ़ता है --वे हर किसी से यही पूँछते हैं कि महाराज कहाँ हैं ? ४ 
0 दासियों ने जब मंत्री को इस प्रकार विकछ देखा--तत्र वे उन्हें कौशल्या जी के ? 
॥ भवन में लिवा ले गयीं | वहां जो सत्री ने राजा को देखा कि अख्ठतशून्य चन्द्र मा ४ 
[| विराजमान है । राजा पलंग-नबीना और आभूषणों के छोड़ भत्वन्त मलिन चेष 
! से प्रथिवो पर पड़े हैं । राजा पड़े पढ़े उससे ले रहे हैं--मानों स्वर्ग' से गिरे हुए [ 
ः ययाति उसाँसे लेते हों | सच से वे क्षण क्षण में छाती भर लेते हैं मानों पंख / 
जलने से सम्पाती पड़ा है | वे बार बार राम, लक्ष्)तरण और जानको जी का नास ँ 
कहे उन्हें स्मरण करते हैं । # 
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बज प्ादड 


दो० -देखि सलच्चिच ज़य जाबव कहि, फोन्हेलि दण्ड प्रणाम । 
सुनत डठे व्याकुल नर्पात, कह्ु खुमन्त कह राम ॥ 


सुम'त्र, ने मठ्ाराज के देख और / मद्ाराज को जय हो  कह् प्रणाम 
किया | मंत्री का शब्द सुनते हो सद्ाराज़ हृठबढड़ा कर उठ बैठे और पूछा-- 
॥ ७ सुम त्र, बतलाओ राम कहां हैं” ? 


सप्स छात्र छाफा 5 फ्री धरा छ कर 
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बे हटना 


छिष्छः 


भूष खुमन्त लानद उर लाई । बूडत कछु अचार जनु पाई ॥६ 
५ सहित सनेह निरूट वबेढारों | पूछत राउ नयन भरि बारी ॥/ 
। राम कुशल कहु लखा लनेटो | काह रघुनाथ लघण वेडेहों॥/ 
0 आनेहु फेर कि वनहि लिधघाये। खुनत लचिव लोचन जल छाये ॥/ 
शोक बिक्रल पुनि पूछ नस्दू। कहु लिय राम लपरण संदेशू ॥ 
४ राम रूप गुण शा खतन्त ऊ। छुमारछुमिर डर सीचत राऊ ॥ | 
॥ राज्य खुनाय दान बनतवजासू। रन मन भयउ न हुप हराघू ॥ ४ 
सो खुत वचिछुरत गये। न थाना , का पापा जग भेहि' समाना ॥ ४ 


सय जा) ४६5१७ ८7 


महाराज ने ;मन्त्र का छाता से लगा या माना बूइते हुए का सढदारा 
मिला | बड़' भ्रीते के सात अपने पाल बैठा ऋर और नेत्रों में जरू भर वे पूछते | 
हैं-- प्रेम मित्र | श्रराम्र 4रद्र जा रा कुशय खुताओं । श्रोराम्त, छक्षत्रण तथा! 
नींदा #: उन्हें जाये या वे बन के दी चले गये ? इन प्रश्नों के। / 
/ सुन सुमन्त्र के नेत्रां में आंखु भर जाये | फिर शाह ते विकूछ हो महाराज ने 
0 पूछा कि ल्रीता, राम ओर लक्ष्मग का सन्‍देस। की । राम के युण, स्वरूप और 
0 शील तथा स्वभाव के स्मरण #र महाराज सोचते हैं हा! मैंने राज्य देना कह ! 
५ कर उनको वतवास दिया -यह सुन कर भी जिसका मन प्रप्तन्ष और तिठ भर / 
है भी मैठा न हुआ--उस पुत्र के बिछुड़ने पर सो यदि मेरे प्राण न निकछें, तो 
॥ मुझ ये बढ़ कर पापी इस सवार में दूसरा और कौन हो समझता है | 


ए 
/' दो>-सखा राम लिय लपण जद, तदाँ. माहि पहुँचाउ। ६ 
! नाहित खादत चलन अब, प्राण कहे। सतिभाडउ ॥ ; 
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श्व्८ तुलसीदासक्ृत रामांयण त 


_नहीं तो ”? 


है प्रित्र ! मुझे वहों ले चल, जहाँ सीता, शाम ओर लक्ष्मण हैं-नहीं तो न्‍ 

सच समक्षना मेरे प्राण निकलना चाहते हैं । * 
8 पुनि पुनि पूछत मन्त्रिहि राऊ। प्रीतम खुबन संरेल खुनाऊ ॥ £ 
४ खुनहु सखा सोइ करिय डपाऊ | राम लषणु सिय आनिदिखाऊ ॥ / 
॥ सचिव घोर घरि फह मृदुबानी ; महाराज तुम पण्डित ज्ञानी॥ ; 
(वोर खुधोर घुरन्धर देवा। साधु समाज़ सदा तुम सेवा ॥ 
! जन्म मरण सब दुख खुख भोगा | हानि लाभ प्रियमिलनवियेग] ॥ १ 
४ काल कम वश होहि गुसलाई' | बरबस राति दिवस की नाई ॥ 7 

सुख हृषहि जड़ दुख बिलखाहीं। दे।ठ समधोर घरहि मन माहीं ॥ ! 
ः धोरज् धरहु विवेक विचारी | छाँडिय सोच सकल हितकारी ॥ ६ 
4 मद्दाराज़ बारम्बार मन्त्नरी से कहते हैं कि है मित्र ! पुत्रों का सन्देसा/£ 
| सुनाओ | है मित्र ! ऐसा केाई उपाय करा, जिससे राम, छट्टमण और पीता जी 

के मैं आँखों देखू । तब मन्त्र! ने धीरज घर केामल वाणी से कहा-है महा 

राज [| तुम तो पण्डित और ज्ञानी है। | तुम बड़े पेथ्यंत्रानू वीर और भार चाग्ण /ढ 
? करने में देवता के समान हो ओर तुमने सघदां साधुओं को सेवा की है । जन्‍म, ; 
॥ कम सुख, दुःख का भोग, द्वाति छाभ, प्रिय का मिलन और विये।ग-हे राजन ! / 
॥ थे सब पराधीन दिन रात की तरह काल कम के वशवर्तती हैं। मूल सुख में ४ 
॥ प्रसन्न होते और दुःख में रोते हैं ; परन्तु बुद्धिमान्‌ और घीर दोनों के बराबर 
४ समझ मन में थेय्य रखते हैं | ज्ञान से विचार परेय्य रखों। तुम तो सब के 
९ दितैषा है।, अत: तुम सोच मत करो । 

दो०-प्रथम बास तमला भयठ, दूसर सुरलरि तीर। 

न्हाय रहे जल पान फकरि, सिय समेत दोड बीर॥ 
पहले दिन तो श्रीराम जी तमला तट पर ठहरे, दूषरे दिन गन्ना तट पर 7 

रहे | वहाँ स्नान कर सीता सहित दोनों वीर भाईं जलूपान कर रह गये । 
! केवट  कीन्द्र बहुत सेवकाई। से। यामिनि सिंगरोर गँवाई ॥ 
(हात प्रात वट क्षीर मंगावा। जटा मुकुट निज्ञ़ शीश बनावा ॥ 


४ 
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; राम सखा तब नाथ मंगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई॥ 
/ लघण धरे घल्ु बाण बनाई |आपु चड़े प्रभु आयखु पाई ॥ १ 
० विकल घिलेकि मेहि रघुब्रीरा । बेले मधुर वचन धरि घोरा ॥! 

तात प्रणाम तात सन कहऊ | बार बार पदपडुज गहऊ ॥ । 
| फरब पार्य परि विनय बहोरी । तांत फरिय जनि चिन्ता मार! ॥| 
0! वेनमग मड्ुंल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्दारे ॥६ 


&):'४७+-%क को कऋा.5. 


! केवट ने बड़ी सेवा की और बढ रात श्यद्ववेरपुर में बिताई । सचेरा द्वे।तते 
ही बढ़ का दूध मं गा-देानों ने अपने मध्तकों पर जया का मुकुट छगाया तथ ४ 
श्रीराम जी के मित्र निषाद ने नाव से गायो उस पर सीता जो के चढ़ा श्रीराम है 

॥ जी स्वय' चढ़े | कक्ष्मण जो हाथ में घनुष वाण ले, श्रीराम जी की आज्ञा से चढ़े । ४ 

मुझके विकल देख श्रोरामचन्द्र जी ने थैष्यं घर मुझसे मीठे शब्दों में कहा-हे ] 

प्यारे | मेरी आर से बारंबार चरण छू. पिता जो से मेरा प्रणाम और फिर चरण 

/ छू कर मेरी ओर से विनय करना हि हे तात ! मेरी आप कुछ मो चिन्ता न करें । ४ 

/ आपके अनुप्रद आर पुण्यवक घे दवर्में बन के माग मज़्रु और कुशलछप्रद होंगे । 4 


रं०-तुम्दरे झनुग्रह तात कानन ज्ञात सब खुख पाइ हैं।। 
प्रतिपालि आयसु कुशल देखन पाये पुनि फिरि आई हैं। ॥ 
जननों सकल पारितोष करि परि पाँय करि बिनतो घनों । 
तुलसी करेहु साइ यत्न जेहि विधि कुशल रह केश लघनो ॥ 
है पिता | आपकी कृपा से वन में सब प्रकार के सुख पाऊँगा और आपकी ड़ 

॥ आशा का पालन कर फिर आकर आपके चाणां के दशन करूंगा | मेरी भोर से $ 

(( है सुमनन्‍्त्र ) माताओं के भी बार बार चरण छू कर प्राथनां करके कद्दना कि वे $ 

वही प्रयरन करें जिससे महाराज प्रसन्न रहे । 

४ सो०--गुरुसन फहब सदेश, बार बार पद्पझ  गहि। 

० फकरब सेाई उपदेश, जेधहि न साय मेहि मवधपति ॥ 

५ गुरु जी के चरण कमलों के बार बार छू कर, यह सन्देला ऋद्दना #ि वे ; 
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(?जै के। समझा जुप्ती कर ऐवे सारधात कर दें जिवमें सदाराज़ के! मेरी 
; चिन्ता न हो । 

हट जन परिजन सकल निहोरी | दात सुतायहु विनती मेरों ॥४ 
साइसखेब भाँति सेर डितकारी | जाते रह नरनाह खुबारों॥( 
॥ कब संदेश भरत के आये | नोति न तज्ञब राज़पद्‌ पाये॥?! 
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पालहु प्रज़हि कर्म मन बानो | सेयहु मातु खक्तल सम ज्ञानी ॥; 
/भौर निब्राहव भायप भाई। करि पित्रु मातु खु तन लेबकाई ॥ * 
+तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच सेर जेहि करहि न काऊ ॥ 
॥ लघणु फहिड फकछु वचन कफटोरा । बाजजि राम पुनि मेहदि निही रा ॥ 
“बार बार निज्ञ शपथ दिवार | कहब न तातव लघण लक्षिकाई ॥ 
है तात ! नगरनिवासियों और खब कुटुम्ब वालों के। निहोर कर कु ईडू देना: 
॥ हि में उसाके। अपना दितेयो समझ गा जो महाराज के प्रपन्न रखेगा | कक भरत ग 
 झआार्वें तब उनसे मेरा यह सन्रेसा कह देता हि वे राज पा कर नांति के३-न छोड़ ४ 
/ दे! | मनप्ता बाचा कमंणा-सच्र प्रकार से प्रजा का पान करना और सब्र मैँताओं ३ 
(पर समझ उनठी सेव। करता | है भाई ! माता पता ओए श्रेष्ठ पुरुषों की 3 
कर सौश्रातु का निर्बाद करना ! है तात ! भरद्वारान के इस प्रकार रखता 
जिपसे वे मेर। चिन्ता न करें | इस पर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, / 
तब उन्हें बरजा और मुझे निहोरा | फिर मुझे बार बार अपनी शवथ दिवा कर £ 
कहां कि लक्ष्मग जो के लड़कपन की बात वहाँ पिता जी से मत कहना । 
दी ०--कहि प्रणाम फछु फहन लिय, लिय भइ शिथिल लनेद्द | 
थकित वचन लोचन लजल, पुलक् पहन्लघित देह ॥ 
फिर प्रणाम कर सीता जी ने कुछ कहना चाह्दा, पर वें सनेह से शिथिरू दो! 
१ गयीं और 3नघे बाला न गया । नेत्रों में आँसु आ गये और शरीर पुलकित ! 
| है। गया ४ 
!ताह अवलर रघुवर रुख पाई। केदट पारदिि नाव चलाई ॥४ 
! रघुकुल-तिलक चले यहि भाँती | देखेडे ठाढ़ कुलिश चरि छातो ॥ ॥॒ 
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में मापन किमि फहब कलेशू | जियत फिरेड ले राम संदेश ॥ 
(अल कहिससियव वच्चनरहि गयऊ | हानि गलानि सोचवश भयऊ ॥ ? 
४ सुनत खुमन्त्र चचचन नरनाहू | परेड शरणि उर दारुण दाह ॥/ 
॥ तलफल विषम मेह मन मापा | माँजां मनहँ मीन कह ब्यापा ॥ : 
४ करि बिलाप सब रोचदिं रानो, महाविपर्ति क्रिमि जाइ बस्तानी॥ | 
/ सुनि विलाप दुखह दुख लागा। घारजह कर घारज भागा॥! 
] इतने में श्रीरामचन्द्र जी % अनुमति से केवट ने नाव चला दी श्रीराम (! 
/ चर जी इस प्रकार चल दिये और मैं अपनी छातो के वच्ध के समान बना १ 
/ बड़ा देखता रहा | मैं अपना दुःख क्या कर्दं-किसी प्रकार श्रीराम जी 2। सन्‍्देसा ? 
/ छे जीता छलोट आया हैं| यह ऋहते ऋड़ते मन्त्री का ब्रेल बन्द है। गया और श्री- ॥ 
रामजी के वियेग में सन्त्री दुःखों हुआ । महाराज ने सन्त्री के मुख से 
॥ सारा हाल सुना और वे प्रथियी पर सिर पड़े और उसका हृदय जलने लगा ।? 
॥ मेहवश है। वे वैसे तहफने छगे जैसे वर्षा के प्रथम जछ के लगने से मछली त 
॥ फड़ातो है । विजाप ऋर के रानियाँ रोसे लगों--इस मदाविपत्ति का वर्णन कैसे 
/ किया जाय * उनके इस विलाप के सुत दुःख के भी दुःश्व हुआ आर घोरज ॒ 
का श्री घीरजञ्न भाग गया | 
दो०-भयेा क्रालाइल अवध अति, सुनि नप राउर शोर | 
बिपुल बिहग दन परेड निशि, मानहु कुलिश कठोर ॥ 
स्नवाप का कुदग़ाम सुन सारो राजवानी सें कुदताल पढ़ गया-झानों ब 
ले पक्षयां से भरे वत पर वच्चयात हुआ है। । 
| न्‍ण कण्ठगत भयड भुआ्रात्ू मणिबिहीनज्िमिव्याकुलव्याद्ध ॥ 
!/ इन्द्रिय सकल घिकल भई भारों | ज़नु सर सरणलिज्ञयन बिनुबारो॥ ? 
/ कौशल्या नप दीख मलातना | रघिकुल रविग्शैयेउज्ियज्ञाना ॥ ( 
४ उर घरि घोर राम महतारो | बोली वचन समय अनुहा।। ॥ 
0 नाथ समुक्ति मन करिय विचारू | राम वियेग परयोधि अपारू ॥॥ 
* क्र्णधारं तुम अवधि जहाजू | चढ़े सकल प्रिय बनिक समाजू ॥ ः 
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झा ि 
धीरज धरिय तो पाइय पारू। नाहित बूड़द्धि सब परिवारू ॥ ४ 
$ जो जियधरिय विनय पिय मारी । राम लघणु लिय मिलहि बहोरी ॥ / 
| जैसे मणि के बिना सर्प कण्ठगत प्राण हो जाता है वैधे ही महाराज भा; 
॥ है। गये । उनकी सारी इन्द्रयाँ बहुत विकछ हो गयी सानों शिनां जल के सरो- ] 
वर में कमल का वन हो | कोशल्य। ने महाराज के। मछोन देख जाना कि अब 
| सयंबंध को सूर्य अस्त हाने वाला है | तब तो रामजननी ने थैय्य धारण करके 
7" समयानुसार प्रसड़ छेड़ा । दे स्वामी ! समझ देखिये कि श्रीरामचन्द्र ज्ञो के 
॥ वियेग का समुद्र भयार है । उसमें आप केवट हैं और चोदहद् वष की अवधि 7 
( जद्दाज़ है; जिख पर सब कुठुम्बो व्यापारियों के समान प्तवार हैं | यदि थैय्य से £ 
४ काम छिया गया तो वह जहाज़ पार छग जायगा नहीं तो सब्र को छे टू 
४ जायगा | यदि आप जैय्य' घारण करे गे, त। श्रीरामचन्द्र, सोता और लक्ष्मण ? 
0 फिर भी मिलेंगे । 
| दो०--प्रिया बचन मृदु सुनत नप, चितयड आखि उचधारि। 
तलफत मीन मलोन जनु, लींचत शोतल वारि॥ 
कोौशल्या जी के वचन सुन महाराज ने नेत्र खेल कर ऐपे देखा, मानो 
दुखी तथा तड़फतो हुईं मछली ने शीतल जल पाया हे | 
धरि धीरज उठि बेढु भुग्राल्यू । कहु सुमनन्‍्त्र कह राम कृपातल्ू ॥/£ 
0 कहाँ लषण कहाँ राम सनेही | कहें प्रिय-पुत्र-बधू वेदेही ॥ । 
/ बिलपत राड बिकल बहु भाँती। भदयुगसरिख सखिराति न रातो ॥ 
तापल अन्ध शाप खुधि आई | फोशल्यध्िि सब कथा खुनाई ॥४ 
/ भयउ विकल बरणत इतिहाला | राम रहित घिक्‌ जोवन श्वांसा ॥ ! 
॥ से। तनु राखि करब में काहा। जेइ न प्रेम प्रण मेर निबाहा ॥ ; 
८ दा रघुनन्दन प्राण पिराते। तुम बिनु ज़ियत बहुत द्नबीते ॥ 
;' हा ज्ानको लषण हा रघुवर | हां पितुदितचितचातक-जलचर।॥ ॥ 
वेप्यं घारण कर मद्दाराज् उठ बैठे और बोले-दै सुमन्र ! बतछाओ 
कृपालु श्रीराम कहाँ हैं ? लक्ष्मण जी कहाँ है और त्नैही राम कहाँ हैं और प्यारों ? 
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४ बहु सीता कहाँ है | राजा अनेक प्रकार से विछाप करने छगे। वदह्द रात 
$ युग के समान है। गयी जो काटे नहीं कटती | इतने में सरवन के पिता भन्ध है 
॥ तपस्व्ी के शाप का स्मरण मद्दाराज के हो भाया और उच्रका सारा व॒त्तान्त 
४ कौशल्या के सुनाया । वत्तान्त कद्ठते कहते सदाराज न्याकुछ हो गये और कह्दने ण 
0 छगे--राम बिना जीने के घिक्कार है , उस शरोर के रख कर ही क्ब मैं क्‍या ? 
करू गा जिसने मेरे प्रेम प्रण का निर्वाद नडिया। प्राणों के प्यारे है राम ! । 
[ तुम्हारे विना जीते बहुत दिन हो गये | हा जानकी | हा लक्ष्मण ! हा रघुवर ! ; 
हा पिता के द्वितैषो ! हा चित्तरूपी चातक के मेघ !!! ; 
१ 

# 
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दो०--राम राम कह्दि राम फहि, राम राम कहि राम । 
तन्ु परिहरि रघुवर विरह, राव गये खुरधाम ॥ 
महाराज दशरथ इस प्रकार बार बार राम राम कद्द, राम के वियोग में ! 
दारीर त्याग सवर्ग गये । [ 
॥ जियन मरण फल दशरथ पावा | अण्ड अनेक अमल यश राबा ॥ ४ 
! जियत राम विधु बदन निहारी | राम विरह मरि मरण सखंबारी ॥१ 
$ शोक विकल सब रोवहिं रानी | रूप शोल बल तेज बखानी ॥ १ 
| फरदि विलाप अनेक प्रकारा। परद्दि भूमितल बारहि बारा॥£ 
। बिलपहि विकलदाल अरु दाली । घर घर रुदन फरहि पुरवासो ॥ ६ 
॥ अ्थडब आजु भानुकुल भानू। धर्म अवधि गुणरूप निधानू॥ ] 
न्‍ गारो सकल केकयिद्दि देहों। नयन विहोन कोन्द जग जेहाों ॥ 
४ यद्दि विधि बिलपतरेनि बितानी । आये सकल महासुनि जक्षानो ॥£ 
४ जीने मरने का फल मद्दाराज दशरथ के मिल गया- क्योंकि उनका विमछ 7 
4 यश भनेक ब्रद्माण्डों में न्य|प्त दे! गया । जीते हुए तो श्रीरामचन्द्र जी का चन्द्रो- 
पम मुख देखा और राम विये!ग में प्राण दे मरना सफर किया । शोक में विकल ! 
6 सब रानियाँ रोने लगीं-ओर बार बार महाराज के रूप, शीरू, बल, और तेज्ञ छा 0 
धरवान करने लगों | वे अनेहू प्रकार का विछाप करके भूमि पर बार बार गिरती £ 
हैं। दास और दासी भी विछाप करने छगे और नगर भर में घर घर रोना ४ 
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विशीशि मनन, बराक: ७ तर. 

का 

3 कस १७५ | 

वलरपल 


का का भथ ग् यकपज ः 
0 कुरुरि मिषेक करते 8 लक, 
5] छू ०० 
! 0---- | भाइयों बी की 
; यदि की मन ही 
गुरु वधि कुशल मन मनो 
ग गुरु अर सोच माँगते हैं नौती 
पहल भर अप लिक समेत ! माता पि 
॥ ले । उनके स॒प्रक वण / था ता एवम्‌ £ 
2 मुख से र सोच सुनि वन ॒पहुं मर 
हद मीर गुरु रहे थे ) चले पहुचे न्‍ 
; य सो वेग की आ कि गणे जाय 
ले लिमिप ५806 हल हाँ हे के अल क्‍ 
! सशकुन थब वर्ष छुनखु के । हक का पा के दूत | 
स्वर होहि सम दाई । त सरि । कर उनके प 
| श्ण्ग हे ज्ञ अर तरशे चल स 
श्रीह लबे नगर पे ई।य ज्ञानहि त्त दिये 
४ तस लहि ठा दि है ज़िय बन ! 
खग रस है प्र: रा। वबचधि यजा बाँके 
सग स्ति तकू सर्ट्हि भर उु ॥0 
8 नग 8 धर टी हे कु्भाँ के उड़ाई 
। र॒नारि गंज़ ज्ञ न॒92वाग सुनि ति रनिय ॥ ! 
हि रेनरनि हिंन का । नगर खुनि हो हि कुखेत से ॥ ! 
पद्ाइ हि के वेग की पट दुखा पे । राम के से डर कक ॥ 6 
॥ जैसे कारण का पा ड़ों के हूँ सबदहि कुरो लागा 
द्दे। ने उनके र करते | हाँ हेस ग॒ धथिगो ॥ 
; समान धी से मैं उड़ र भी अर न हि और माग के 25 डक ॥ 
; करते ही तता है इस र भयेध्य छा नहीं छ चले | म में अनेक हारो॥ ॥ 
छगे अपश प्रक । पहु गता- न्‌्॒में विकट | 
। गधे कुन दे।ने 7२ भर चज उनका बढ़ी नदी 
बड़ी / शडिग ने छगे त अये ।ऊ मन भारी 
! ञऔ पीड़ा हे।ने छ विपरीत । काछे कोवे ध्या के 00 ओः यद्द कद्दत पा 
न हक तो हक | सेब लगे वे बुरी कक पहुँचे. बनके। है हद कवि ! 
ख ह्द रन । डे बुरे खेतों । ष के 
स्र्त पड़े । क्यों भया दीब नके शब्द खेत नगर 
! सर हिल सक कं छगने कब और को दूं छुन | में काय हा प्रवेश 
पत्ति छुट है। सब के। तो गी। नग न सभी हर हि थ करने ; 
गयी है नगर के श्रोर र॒भर हीन मन 
| हे अर क में द।थी सेज में | 
र। बहुत वियेग ' टैग न पड़े # 
दुखी र्पी ) पक्षी श 
ख ॥ ३ अभपा धोढ़े पर 
है। सम गं ध्यं रो 
ने ह््न ग ने 
सब की । 
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का अभिषेक करते हैं | शिव जी की मन ही मन मनौती मान, माता पिता एवम्‌ ; 

कुटुम्बियों की तथा भाइयों की कुशल माँगतै हैं । 

दे।०--यहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे जाय । 
गुरु अनुशासन श्रवण खुनि, चले गणेश मनाय ॥ 


भरत जी इस प्रकार सोच रहे थे कि इतने में भयेधध्या के दूत उनके पास ? 
( पहुँ चे । उनके मुख से गुरु की आज्ञा सुन-चे गणेश के। मना कर चल दिये । 

0 चले समीर वेग हय हाँक़े । लाघत सरित शेल बन बाँके ॥ ? 
॥ हृदय सोच बड़ फछु न खुदाई | अस जानहिं जिय जाई उड़ाई ॥ £ 
पक निमेष वष सम ज़ाई। यहि विधि भरत नगर नियराई ॥ 
| अशकुन होहि' नगर पेठारा। रटहि' कुर्भाँति कुखेत करारा ॥ ! 
(खर श्टगाल बॉलहि' प्रतिकूला | खुनि सुनि होहि भरत उर शूला ॥ £ 
॥ श्रीहत सर सरिता वन बागा। नगर विशेष भयावन ज्ञागा॥ 
४ खग मृग हय गज़ ज़ाहि न जेाये। राम वियाग कुरोग विगोये ॥४ 
0 नगर नारि नर निपट दुखारी | मनहूँ सबहि' सब सम्पतिहारी॥ $ 


; पवन के वेग की तरद्द घाड़ों को हाँक ओर माग में अनेक विकट नदी 
/ पहाड़ और सरोवरों के पार करते-भरत जी चले। मन में बड़ी भारी चिन्ता | 
# होने के कारण उनके कुछ भी भ्च्छा नहीं लगता-उनका मन यद्द कहता है कि ४ 
पु जैसे हे। वेले में उड़ कर भयेध्या पहुंच जाऊँ । एक एक पल उनके वष के 
॥ समान बीतता है इस प्रकार भरत अयोध्या के समीप पहु थे । नगर में प्रवेश ४ 
॥ करते ही अपशकुन है।ने छगे । काले कोवे बुरी तरद्द बुरे खेतों में काँय कॉँय करने 
& छगे । गधे, श्टगाछ विपरीत बोलने लगे । उनके शब्द सुन भरत जी के मन में [ 

बड़ी पीड़ा हानि लगो | सरोवर नदी वन ओर उद्यान सभी श्रीह्वीन से जान पड़े # 
४ और नगरी तो महा भयानक छगने छगी | नगर भर में हथी, रूग, पक्षी घोड़े / 
॥ न दीख पड़े | क्योंकि इन सब के तो श्रोराम के वियेगरूपी अछाध्य रोग ने 
६ यिलतुस्य कर दिया है। नगर के नर नारी बहुत दुखी हैं, मानों इन सब की ! 
/ सम्पत्ति लुट गयी है । 
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। 








ग 
! 
दो०--पुरज़न मिलहि न कद्दहिं कछु, गव्हि ज़ोह।रहिं जाहि । ; 
भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषांद मन माहि ॥ | 
नगरवापी जो लोग मिलते हैं वे ऋढते सुनते कुड नहीं--चुरऊे से प्रणाम ० 
'कर चल देते हैं। भरत जी कुध्छ तक नहीं पूँछ पावि-क्योंकि उनके मन में तो ! 
भय और विषाद व्याप्त है । ९ 
हाट बांट नहिं ज़ाइ निहारी | जनु पुर दस दिशिलागिद्वारी ॥ ! 
आवत खुत खुनि केकयनन्दनि | हथों रविकुल जलरुह चन्दनि॥ | 
सज़्ि आरती मुदित उठि धाई। द्वारहि भंटि भवन ले आई ॥३ 
भरत दुखित परिवार निहारी । मानहुँ तुहिन वनज्ञ वन मारी ॥ १ 
१ कैकेयोी हर्षित यहि भाँती | मनहँ मुदित दव लाइ किराती॥ /£ 
॥ खुतहि ससाच देखि मन मारे | पूछति नहर कुशल हमारे॥! 
४ सकल कुशल कहि ,मण्त सुनाई । पूछा 3 कुल कुशल भलाई ॥ 
॥ कह कहें तात कहां सब माता । कहें लिय रामलषण प्रियश्राता॥ ॥ 
६ हाट बाद की ओर देखा तक नहीं जाता--मानों नगर की दूसों दिशाओं 7 
में आग लगी है। | सयवंशखपी कमल के चन्द्रमा की तरह दुख देने वाली 
४ कैकेयी पुत्र का आगमन सुन प्रसन्न हुईं। आरती सजा वढ़ प्रसन्न है। दैड़ी और ६ 
। द्वार हो पर भरत से जामिली ओर अपने घर में उन्हें छे गयो | भरत ने परिवार ! 
॥ के छोगों का ऐथा दुखी देखा मानों पाले का मारा कमलों का वन हो । जिस !! 
! प्रकार भिछ्धनी भाग लगा कर प्रसन्न होती है, वैसे ही कैकेयो भी प्रसन्न है। पुत्र ? 
के। चिन्तित और उदास देख उसने भरत जी से पूछा--मेरे पीद्वर में तो सब ! 
प्रसन्न हैं ? इसके उत्तर में भरत जो ने सब की कुशल कही और अपने कुछ की 
( कुशल पूंछी। भरत ने पूंछा--यद्द तो बतलां हमारे पिता और अन्य सब ; 
; माताएँ कहाँ हैं ? स्तीता जी कहा है और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं ? 


४ दो०--खुनि खुत वचन सनेह मय, फपट नोर भरि नन | 
भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनि बोली बैन॥ 
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पुत्र के स्नेहमय वचन सुन ओर नेत्रों में बनावटी आँसू भर। उस पापिन 
॥ ने भरत के हृदय में झूछ की तरद्द चुभने वाले बचन कह्टे । 





७7) & *5१.६&8]४5' ० & | छा 
७ '.&)॥॥१ ५ क्रो.5) &छा.क का. ८ा 


#तात बात मैं सकल संँबारो | भइ मन्यरा सहाय बिचारी॥*९ 
४ फछुक काज विधि बोच बिणारो | भूपति खुरपतिपुर पगु धारो ॥ : 
0 खुनत भरत भये तिवश विषादा | जनु सहमेड करि कफ्रेहरि नादा ॥ 5 
॥तात तात हा तात पुकारो। परेड भूमितल ब्याकुल भारी ॥ ६ 
चलत न देखन पायउ तोहों। तात न रामहि खसोॉंपेड मेोहों ॥ ; 
! बहुरि घोर घरि उठे खंबारों।| कहु पितु मर्ण हेतु महतोरी ॥ १ 
5 सुनि खुत वचन कहत केक्ेई | मम्र पोंछि जनु माहुर देई॥४£ 
*आदिहि तें सब आपनि कफरणो | कुटिल कठोर मुद्ति मनबरणोी॥ १ 


|! बेटा ! मैंने मंथरा की सद्ायता ले धब ठोरू ठाऊ कर रखा है डिन्तु विधाता ! 
8 ने कुछ काम बिगाड़ दिया हि सहा।राज स्वगवराध्ी हो गये । पिता की रूत्यु का ९ 
दुस्संवाद सुन भरत जो ऐपे विरछ हुए जैसे सिंद की दढाइ सुन द्वाथी न्याकुछ ॥ 
बद्वेता है | हवा तात ! हा तान ! ! कद्दते हुए वे प्रथिवी पर लछेटने लगे | ढ्वे तात ! 
४ आपके जाते मैंने अपने नेत्रों से न देख पाय/ और न आपने सुझे श्रीरामचन्द्र्‌ ' 
॥ ही के। सींपा | कुछ देर बाद पैत्य घर भरत जो उठे ओर बोले दे माता ! पिता 
( के मरने का कारण तो बतडाओं | भशत के प्रश्न के उतर में कैफ्ेयी ने घाव पोंछ ? 
है फर उस पर विष लगाया | उसने आरम्त से छेऋर अन्त तह अयनी करतूत, £ 
॥ प्रसन्न दे। सुनाई । 7 
दो०--भरतहि जिलरेड पितु मरण, खुतत राम वन गोन । ' 
हेतु आपनो जानि जिय, थक्षित रहे घरि मौन ॥ 7 
श्रोरामचन्द्र जो का वनगामन खुन भरत जी विता का मरण भूल गये ९ 
| और इन सब बलेड़ों का कारग आने के समझ स्तरिमित और मौन रद्द गये । 
॥ बिकलबिलो किखुतद्िसमुरावति । मनहूँ जरे पर लोन लगावति ॥ ४ 
$तात राव नईदिं खोबन योगू। बिढ़शइ खुकृतयश कोन्हेड भोगू ॥ ६ 
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/ ज्ञीवत सकल जन्म फल पाये। अन्त अमरपति सदन सिचाये ॥ ' 
अझस अनुमानि सेच परिहरहू | सहित समाज राज्य पुर करह ॥४ 
सुनि सुठि सहमेड राजकुमारा | पाके छत जनु लाग अँगारा ॥॥ 

ह घोरैज़ धरि भरि लेहि उसाँसा | पापिनि सबहिभाँतिकुलनासा ॥॥ 

॥ जो पे कुरुच रही अस ताहों। जन्मत काहे न मारेसि मेोहीं ॥ / 

७" पेड फाटि ते पक्नव सोींचा । मीन ज़ियन हित बारि उलीचा ॥ ५ 


+ भरत जी के। विकल देख कैकेयी उन्हें समझाने लगी मानों जले पर निमक ॥ 
0 लगाती हैं | वह बोली द्वे बैठा ! महाराज की सत्य शोचनीय नहीं है--क्योंकि | 
; जैसे भोग उन्होंने भोगे वे बड़े पुण्य से प्राप्त दहाते हैं। जब तक वे जीवित रहे 
४ तब तक उन्हें जीने का फल मिला | जब मरे तथ् स्व) गये | यह सोच तुम | 
॥ दुखी मत हो और समाज सह्दित नगर के राज्य के अपने हाथ में लो | राजकुमार | 
५ भरत इन बातों के सुन ऐसे सदमे, सानों पके घाव पर अंगार छगा हो | मन || 
8 के पोढ़ा कर भरत ने उ्सास छी और कहा भरे पापिन ! तैने हर ररद्द कुछ 
॥ के। डुबोया । यदि तेरी बुद्धि इसी प्रकार बिगड़ी थी, तो जन्मते दी मुझे क्‍यों न 
/ मार ढाला। तैने वक्ष के काट पत्तों के सींचा और मछली जिलाने के लिये जल 
ही उलीच डाला | 
दो ०--ह स वंस दशरथ जनक, राम लषण से भाय। 
जननी तू जननो भई, विधि तें कछु न बसाय ॥ 
मुझे सय॑ का वश, दशरथ से पित्ता और श्रीराम रक्ष्मण से भाई मिले 
॥ परन्तु तेरी जैसी मुझे जननी मिली-क्या किया जाय--भाग्य से किसी का वश: 
| नहीं चलता । | 
|| 
जब त॑ कुमति कुमत मन ठयऊ | खण्ड खण्ड ह्व हृदय न गयऊ ॥ ' 
ः वर माँगत मन भद्द नहिं पीरा। ज़रि न जीभमप्रु हपरेड नकफोरा ॥ ! 
भूप प्रतीति तोरि किप्िि फोन्हीं | मरणकालविधिमतिहरिलोन्हीं॥ 
ः बिथिहु न नारि हृदय गति ज्ञानी । सकल कपट अघ अवगुणखानी॥ 
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/ सरल खुशील घमरत राऊ। से किमि जानद्ििं तोय धवभाऊ ॥ 
$ झस के जोब जन्तु जग माहीं | जेहि रघुनाथ प्रांणप्रिय नाहीं ॥ ॥ 
 भे अति अहित राम तेड ताहों। के तू अहलि खत्य कहु मेहीं ॥ ४ 
/ जेाहसि सेाहसि मुह मलि लाई। आँखि झ्रोट उठि बेठद्ि जाई ॥ ! 
४ हे दुष्ट ! तेरे मन में जब्र यह दुश त्रुद्धि उत्पन्न हुईं तत्र तेरा हृदय फट 

[ क्यों न गया ? अरे वर मांगते तैरे पोड़ा भो न हुई-जेशा मुद्दे जछा क्यों नहीं 

॥ और जीभ में कीड़े क्‍यों न पड़े गये ? राजा ने तेरी बात मान कैसे छी--जाॉंन |॥ 
५ पड़ता है, मरते समय ब्रद्म। ने उनको ब्रुद्धि हर छी । सम्पूर्ण कपट और अवगुणों ॥ 
की खानि स्त्रियों के मन को चालें ब्रह्मा भो नहों जान सह्ते | तब्र हमारे पिता 
तो सीधे साथे, सुशोल और घमज्ञ थे--वे भछा ख्रियों की चाल के क्यों कर 
समझ सकते थे। इत् जगत में एवा कोन सा जोव जन्-ु है, जिपे श्रोरघुनाथ जी 
। प्राणों से प्यारे नहीं है ? वे श्रोरामचनद्व तुझे बुरे छो-अतः तू पच्च सच्च कद्द तू 
! है कौन ? अयबा तू जो कोई हो हे। बनो रह, पहूतु तू अब यहाँ से काला मुँह 
/ कर आँखों की ओट है। जा 


दो०--राम विरोधो हृदय तें, प्रकट फोन्द विधि माहि । ; 
मे। समान के पातकरो, बादि कहें कछु तोहि॥ श 

बह्मा ने राम विरोधों की केोख से मुझे उस्पन्न किया-अतः मुझसे बढ़ कर ४ 

गा 
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॥ पापी दूसरा कौन हो सकता है ? और तुझपे तो कुड ऋडना सुतना वया ही है । 
2 खुनि शत्रप्न मातु कुटिलाई | ज़्रहि गात रिखऋछु न बलाई ॥ 
( तेद्दि अवसर कुबरों तहँ आई। बलत विभूषण विविध बनाई ॥ 
१ लख्कि रिस भरेड लघण लघुभाई | बए्त अतल घूत्र आहुति पाई ॥ ॥ 
॥ हुमकि लात तकि कूबर मारा | परितुहमरिमहिकरत पुकारा ॥ ४ 
ः कूबर हूटेड फूट कपारू | दलितद्शन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
/अहह देव में फाह नखावा | करत नीक फल झनइस पावा ॥ ४ 
। पुनि रिपुहनलखिनखशिख खोंटी | लगे घतोटन घरि धरि भोंटी ॥ ४ 
(भरत द्यानिधि दोन्‍्द छुडाई। कोशढ्या पद” गे दोड भाई ॥ ६ 
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माता की इस कुटिल्ता के सुन शन्नन्न का शरीर मारे क्रोध के जलने लगा- 
पर उनका वश कुछ चलता नहीं | इतने ही में मंथरा अच्छे प्रकार सज धज छर 
जा पहुँची । उसे देख शरत्रन्न के ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ मानों जलती हुईं आग! 
0 में थी की आहुति पढ़ी हो | शन्नन्न ने हुसक कर उसके कूबर में ऐसी लात मारी £ 
॥ कि मुह के बल वह प्रथिवी पर गिर पड़ी और पढ़ी चिल्लाने लगी। उसका कूबर १ 
॥ टूट गया और कपार फट गया तथा दाँतों के दृट जाने से मुंह से रुघिर बहने ४ 

छगा | वह कहने ल गी-अरे देव ! मैंने क्या बिगाड़ा था जो अच्छा करते बुरा फछ / 

मिला | यद्द सुन ओर उसे छटी हुई लुच्ची समझ शन्नन्न उसको चोटी थाम आँगन 

में उसे कदोरने छगे । तब भरत के उस पर दया आयी और उसे छुड़वा कर- £ 
दोनों भाई कौशल्या जी के पास गये | 


; 
! 
; 
४ 


दो०--मलिन वसन विवरण विकल, कृश शरोर दुख भार । 
कनक कमल बरबेलि बन, मानहूँ हनो तुषार ॥ 
कौशब्य! जो मारे शोक के अति दुबली पत्तली हो गयी है। विरुछ और 
मलिन वस्त्र पहने वे ऐसी जान पड़ती हैं, मानों वन की सुन्दर सुवर्ण लता को 
पाला मार गया दो । 


घ्छु (८5७ छाक्ता 7 ध्ु॒ ८] छ १८९४ छ].८ऊ कल धत एड ध्छ घ्घ क 


भरतहि देखि मातु उठि धाई। सूच्छित अवनि परी भहराई ॥१ 
देखत भरत घिफल भये भारो | परे चरण तनु दशा बिखारो॥:! 
॥ मातु तात कह देहि दिखाई। कहँ सिय राम लघण दोड भाई ॥ # 
॥ केकयि कत जनमोी जग माँफरा | जो जनमी तो भइ किन बाँका ॥ £ 
6 कुल कलडु जेहि' जन्मेड मेही । रपयशभाजन प्रिय-जन-द्रोही ॥ ६ 
केत्रिभुवनमिाहि सरिसम्भागों | गति अखितोरिमातुज़ैडि लागी ॥ । 
। पितु सुरपुर वन रघु-कुल-केतू | में केवल सब अझनरथ हेतू॥ ट 
॥ चिक मे।हि भयड बेणुबन आगी। दुसह दाह दुख दूषण भागी ॥ १ 
४ भरत के। देख कोशह्या जी उठ कर दौड़ी, किन्तु मूच्छित द्े। वे गिर पढ़ी ! 
है यह देख भरत जी विकल हो माता के चरणों पर अपने शरीर को सुध भूल गिर ६ 
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; पड़े | दे माता [ पिता कहाँ हैं मुझे दिखा दो और सीता सहित दोनों भेया 
६ कहाँ हैं ? कैकेयी का जन्म संसार में क्यों हुआ भौर यदि जन्म हुआ भी था तो 

वह बॉझ ही क्‍यों न हुईं । उसने मुझ सरीखा कुलकलूछ्ू, बुराई का ठिकरा और [[ 
/ प्रियजनों का द्वोददी पैदा क्‍यों किया ! त्रिभुवन में मुझ सरीखा अभागा और कौन ( 
7 है, जिसके कारण है माता | तेरी यह दशा हु है । पिता तो स्वर्ग के गये और १ 
४ श्रीरामचन्द्र वन के।--इन सब बखेढ़ों को जड़ मैं ही हूँ । मैं इस वंश के लिये 

पैसा ही हूँ जैसा बाँसों के वन के लिये आग | मैं दुस्सद्द दाह, दुःख और दूषण 
$ का पात्र हुआ । 


दो०--मातु भरत के वचन मृदु, खुनि पुनि उठी संभारि । 
लिये उठाय लगांय डर, लोचन  मैाचति वारि ॥ 


भरत जी के इन म्दु वचनों के सुन कौशह्या जी उठ बैठीं और भरत के 
उठा कर छाती से लगा लिया एवं भाँस बहाने लगीं । 


॥छाछाछाहछटछप्श्ा धया व ला छापा न 
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४ सरल खुभाय मातु उर लाये | अति हित मनहूँ रामफिरिआये ॥ | 
0 भेटेड बहुरि लघण रूघु भाई | शोफ सनेह न हृदय समाई ॥ 
! देखि स्वभाव कहत सब केाई | राममातु अस फाहे न होई॥ 
४माता भरत गोद बेठारे। आँखु पोंछि मृदु वचन डचारे ॥ ) 
0 अज़हुँ बच्छ बलि धघोरज़ धरहू। कुसमय समुकि शोक परिहरह॥ ४६ 
जनि मानहु जिय हानि गलानो | काल-कम-गति अघरटित जानी ॥ ४ 
फाहुहि दोष देहु ज़नि ताता। भा मेहिसब विधिबामविधाता॥ " 
! जो ऐसेहु दुख मेहि जियावा। अजहु के जान का तेहि भावा ॥॥ 
सरल स्वभाव से माता ने भरत का छाती से लगा लिया--मानों श्रीराम- 4 
चन्द्र ही लौर भाये | फिर श्रन्न जी भेटे | शोक और प्रीति दोनों का ठिकाना 
6 नहीं है । कौशल्या का बर्त्ताव देख सब लोग कहने छगे कि क्यों न हो-कौद्ल्या ? 
ठह्ठरी तो श्रीराम ही की जननी । कौशल्या ने भरत के अपनी गोद में बिठाया ए 
० और आस पोंछ म्दु वचन कह्दे | दे बेटा ! अब घीरज घरो और कुसमय समझ 
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शोक मत करो | अब अपने मन से हानि और ग्डानि का विचार निकाल डाछो ॥ 
क्योंकि काल की गति अनिवाय है | है बेटा ! झिसी के दोषो मत ठद्॑राओ-- 
7 क्योंकि इस समय सब्र प्रकार से विधात। मेरे लिये वाम है जो मुझे अभी तक जिला 
7 रहा है और कौन जानता है अभी और क्‍या द्वोना शेष है । 


छपलाओआषप्ाऊा पा 


दो०--पितु आयखसु भूषण चलन, तात तजे रघुवीर। 
विध्मय हष न हृदय फछु, पहिरेड बढकल चीर ॥ 


है बैटा | पिता को आज्ञ। से श्रोराम ने तो कपड़े ओर रहने छोड़, बिना 

दुःख के, रिन्तु सहष बल्छछ वस्त्र धारण कर छिये । 
मुख प्रसन्न मन राग न रोपू। सब करलब॒विधिकरि परितोषू ॥ £ 
(चले विपिन खुनिलियसंगलागो | रही न रामचरण अलुरागी ॥ # 
सुनतहि लघण चले लगि साथा । रहे न यत्न किये रघुनाथा ॥ 
१ तब रघुपति सब हो सिर नाई। चले संग सिय अरू लघु भाई ॥ ॥ 
॥ राम लघण सिय वनहिं सिधाये | गई न संग न प्राण पढाये॥ 0 
यह सब भा इन आँखित झागे । तड न तज्जा तनु ज्ञोव अभागे ॥ ४ 
; मेहि न लाज्ञ निन्न नेह निहारी । राम सरिप्त खुत में महतारो ॥ ! 
। ज़िये मरे मसल भूपति जाना। मोर हृदय शत कुलिश समाना ॥ / 
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श्रीरास के मन में राग या रोष कुछ भी उत्पन्न नढीं हुआ, किन्तु वे प्रसन्न ; 
बदन सब के। समझ। बुस्चा कर वत के। चछु दिये । उन छा वनगमन खुन जानकी ६ 
भी उनके साथ हो लो | श्रोराप्त के चाणों में प्रीति होने के कारण वह यहाँ न रह / 
है सकी । श्रीराम जानकी के जाते खुत लक्ष्मग भी उनके साथ है। लिये । श्रीराम ने ४ 
7 उन्हें बहुत रोका, पर वे न माने । तब श्रोरामचन्द्र जो सब्च के। प्रगाम कर, सीता ॥ 
॥ भौर लक्ष्मण सद्वित चह दिये | श्रोराम लक्ष्मण सीता तो बन के। चले गये, £ 
ण परन्तु न तो में स्त्रयं उनफ्रे लाथ गयी और न अनने प्राणों के। उनके साथ भेजा । 7 
यद्द सत् भनथ इन्हीं नेन्नों के सामने दो गये, तो भो अभागे जीव ने यह शरीर न 
7 छोड़ा | मुझे अनने पुत्रस्‍्नेदह की ओरदेख लज्जा भी तो नदीं भाती कि श्रीराम घरीखे | 
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! तो मेरे पुत्र और मुझ जैसी उनको माता ! जीने मरने का रहस्य तो मद्दाराज ने ' 
( भलीभाति समझा | किन्तु मेरा हृदय तो सै। बच्चों के समान कड़ा है। ! 
ग [] 
हु नि | 

९ दो०--कफोशद्यों के वचन सुनि, भरत सहित रनिवाल । 
*] ब्याकुल बिलपत राजगृद , मानह शोक निवाल ॥ | 
ः कोशश्या की बातें सुन सुन भरत जी सद्दित रनिवाप्त ऐसा दुखी हो 
4 विऊछपने छगा--मानों वह राजभव॒त शाक् का निवाप अर हो रहा है । 


/ बिलपहिं बिकल भरत दे ड भाई | कौशल्या लिय हृदय लगाई ॥/ 
भाँति अनेक भरत समुकये।| कदहि विवेकमय वचन खुनाये ॥॥| 
8 भरतहु मातु खलकल सपुकाई। कहि पुराण श्रुति कथा खुनाई॥ 
$ झल विहीनशुत्रि सरल खुबाणी | बेलिे भप्त जेारि युग पाणो ॥/ 
0 जे अघ मातु पिता गुरु मारे। गाइ गाठ महि खुरपुर ज्ारे ॥॥ 
जो अघ तिय बालक वध कोन्हे | मीत महीपति माहुर दोन्‍न्हे॥ 
ज्ञा पातफक. उपपातक अहहों | कम वचन मनभव कवि कहहाीं॥ ! 
ते पातक मेहि होड विध्राता। जो यह होइ मोर मत माता ॥! 


[कछुरछालज 


विकल होते हुए भरत औ! शत्रन्न दोनों भाइयों के। कौशल्या ने हृदय से 
$ छगा लिया | फिर अनेक प्रकार के विवेकमय वचन सुना भरत का समझाया | 
(तब भरतजी ने भी वेद पुराग को कवराएं खुत] खबर माताओं के समझाया । 
तदनन्तर कपट, छल छोड़ और हाथ जोडू कर भरत जी ऋइने छगे--माता पिता, 7 
है परू के मारने, गोशाला तथा ब्राह्मणों के नगर जलाने से जो पाप छगता है ; 
8 जोर जो पाप स्त्री, बालक के मारने ओर मित्र तथा राजा के विष खिलाने से ९ 
॥ छाता है-सनला वाचा कम्ंगा जितने पातकु और उपपातक हैं--वे सब मुझे ॥ 
५ लगें -यदि ये सब बलेड़े मेरी धम्मति से हुए हों । * 
| 
॥ दो०-जै परिहरि हरि-हर-चरण, भज़हिं भूतगण घोर । गा 
! तिनको गति भमेहि देड विधि, ज्ञो ज़ननोी मतमेर ॥ ः 
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। १५७ तुलसीदासक्ृत रामायण ४ 
/ है माता | जो गति उन छोगों की द्वेतती है जो भगवान्‌ के चरणों के छोड़ ; 
0 भूतों का सेवन करते हैं, वही गति मेरी भी हो यदि इसमें मेरी कुछ भी? 
6 सलाह दो 
! बेचहि वेद धर्म दुहि लेहीं। पिशुन पराव पाप कहि देहीं॥ ४ 


कपटो कुटिल कलह प्रिय क्रीधी | पेद विदूषक विश्व विरोधी ॥ ६ 
४लोभी लम्पट लोलुप चारा। जो ताक॒हि परधन परदारा ॥£ 
/ पावड में तिनकी गति घेरा | जो ज़ननी यह सम्मत मेरा॥४६ 
! जे नहि साथु सग अनुरागे। परमारथ पथ घिमुख अभागे ॥४& 
५ ज्ञेन भजहि हरि नरतनु पाई। जिनहि न हरिहर सुयश खुहाई ॥ ] 
॥ तज्ञि श्रुतिपन्थ वामपथ चलहों | बंचक विरणि वेष जग छलहों ॥ 
॥ तिनकी गति शंकर मेहि देऊ। जननी यह जे ज्ञानों भेऊ ॥४ 
वेद के। बेंच जो घम के दुह्द छेते हैं, जो चुगलखोर दूसरे की पाप कथा? 
0 छोगों के। सुनाते फिरते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय, क्रोधी, वेदुनिन्दक और 
0 विश्वविरोधी हैं जो लोभी, लम्पट, ठग और ल्बार हैं और जो पराये धन और 
पराह स्त्री के ताकते हैं--इनकी जो गति होती है वद्दी मेरी भी हो--यदि हसमें ! 
! मेरी कुछ भी अनुमति हद्ो। जो गति साधुभों में अनुराग न रखने वालों की, पर- ण 
माथ पे विमुख अभागों को, नर तन पा कर श्रीराम जी के न भजने वाले की, ः 
॥ हरि और हर का सुयश न सुनने वाले की, पैविक विधि के छोड़ वाम माग पर !' 
॥ चलने वालों की, और ढोंग रच कर जग के ठगने वालों की होती है-वद्ठी गति 


0 मेरी भी हो--है माता ! यदि मैं इसका कुछ भी भेद जानत्ता होऊं । 
! दो०--मातु भरत के वचन खुनि, साँचे सरल खभाव। 
5 फहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय ॥ ; 
श भरत के सत्य एवं अक्त्रिम सरल वचन सुन कोशल्या जी बोली-है | 
4 बैटा | तुम तो तन, मन, वचन से श्रीराम जो के प्यारे हो । 7 


॥ राम प्राण तें प्राण तुम्हारे | तुम रघुपतिद्दि प्राण ते प्यारे ॥! 
विध्चु विष चुवे ल्वे हिम आगो | होइई वारिचर वारि विरागो॥ 
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४ भये ज्ञान बरूु मिट्रे न मेहू | तुम रामहि प्रतिकूल न होह॥ 
! मत तुम्हार यह जो जग कहहों | सेसपनेहु खुख सुगति न लहहों ॥ 
/ अल केहि मातु भरत हियलाई | थन पय स्रवहि नयन जल छाई ॥ ४ 
॥ करत बिलाप बिपुल यहि भाँती | बेठे वीति गई सब राती ॥४ 
॥ बामदेव वशिष्ठ मुनि आये। सचिव महाजन सकल बुलाये॥ ! 
॥ मुनि बहु भाँति भरत उपदेशे | कहि परमारथ चबचन खुदेशे ॥ १ 
7] श्रीराम जी के प्राण से तुम्हारे प्राण हैं और तुम श्रीराम जी के। प्रणों ते भी ॥ 
£ बढ़ कर 'यारे हो । चन्द्रमा से विष की वर्षा भछे ही हो, वर्फ से भले ही आग ॥ 
९ गिरे, जल के जीवों के। भले हो जल से बैराग्य है| जाय, ज्ञान उत्पन्न होकर भी 
! भले ही मोह दूर न हो, किन्तु है भरत ! तुम कभी श्रोराम जी के विरुद्ध नहीं दो 
सकते । जो केईं इसमें तुम्हारा हाथ बतलावंगा--यद्द नरकगामी होगा । यद्द ४ 

कह कोशल्या ने भरत के हृदय से छगा लिया | उस समय #ोशल्या जी के स्तनों १ 
॥ से मारे स्नेह के दूध गिरने लगा और नेत्र सजल हो गये | इस प्रकार अनेऋ[ 
॥ विलाप करते करते बैठे ही बैठे रात बीत गई । सब्रेरा होते ही वामदेव और वस्चिष्ठ 2 
॥ ज्ञो पहुँचे और उन्होंने मन्त्रियों तथा मह्ाजनों के| बुला भेजा । मुनि ने आकर 
भरत के अनेक उपदेश दिये और परमार्थ समझाया । 

दो०--तात हृदय घोरज्ञ धरहु, करहु जे अवसर आजु। 

उठे भरत गुरुवचन खुनि, करन कहेउ सब फाजु ॥ 
हे बेटा | मन में थेयं घर, आज अवसर के अनुसार काम करो | गुरु ज्ञी 

॥ के इन वचनों के सुन भरत जी उठे और सब्र काम करने के उद्यत हुए । 
नपतनु वेद विहित अन्हवाबा | परम विचित्र विमान बनावा ॥ 
॥ गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी । रहीं राम द्रशन अभिलाखी ॥ 
0 खन्‍दन अगर भार बहु आये। अमित अनेक सुगन्ध खुहाये ॥ 
॥ सरयुतीर रखि लथितां बनाई । जनु खुरपुर सोपान खुहाई ॥४ 
0 यहिविधि दाह क्रिया सब कीन्‍्दीं । विधिवतन्हायतिलाॉ जलिदीन्हीं ॥/ 
॥ दोधि सुमृति सब वेद पुराना | कीन्ह भरत दशगात्र विधाना ॥ ४ 


९ 
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जहँ जस मुनिवर आयखु दोन्हा | तहंतल सहस साँति सब फोन्हा ॥ ग 
भये विशुद्द दिये खब दाना। घेनु बाजि गज़ बाहन नाना ॥१7 
महाराज के म्त शरीर के वेद की विधि के अनुसार स्नान करवाये और ( 

अति विचित्र और सुन्दर एक विमान बनवाया | भरत ने सच्च माताओं के ४ 
! चरण पकड़ उनके सती होने से रोफ़ा और वे भी श्रीरामचन्द्र के दशंनों की ] 
॥ इच्छा से सती न हुईं | बहुत सा अगर चन्दन एकतन्र किया गया तथा अन्य ४ 
! अनेक सुगन्ध की वस्तुए भी मेंगवायी गयीं। सरयू के तट पर सुन्दर चिताह 
0 तैयार की गयी--वह ऐसी जान पड़ती थी मानों वह स्वग' की सीढ़ी है। इस? 
£ प्रकार दादक्रिया समाप्त कर, विधिवत्‌ भरत ने स्नान किये और तिलाअलि दी । 9 
॥ सारी स्घृतियाँ चेद्‌ और पुराणों में ढृढ़ भरत ने दशगान्र का विधान किया | ४ 
मुनि ने ज्ञो कुछ कहा--उसी प्रकार भरत ने अच्छे प्रकार हझिया | सब प्रकार के $ 
॥ दान दे भरत जी विशुद्ध हुए । गो, घेड़ि और हाथी तथा अनेरू सवारियाँ दीं | 


| 
ह ४ 
दो ०--लिंहासन भूषण वसन, अन्न घरणि घन चाम । ता 

दिये मरत लहि भूमिखुर, भे परिपूरण काम ॥ ; 
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प्ष् 


फिर भरत जी ने सिंहासन, भूषण, वख, घन, घान्य, भूमि और मदर 
आदि दान में दिये | उन्हें ले ब्राह्मण पूर्ण छाम अर्थात्‌ अयाचक् हे। गये । 
४ पितुहित भरत कोनह ज़ल करणी । सो मुख लाख जञाइ नहि बरणी ॥? 
सुदिन शोाधि मुनिवर तह आये | सकल महाजन सचिव बुलाये ॥ / 
बेठे राज़लभा सब  ज़ाई । पठये बोलि भरत देाड भाई ॥४/ 
भरत चशिष्ठ निकट बेठारे | नीति ध्मंमय वचन डस्चारे ॥ ! 
४ प्रथम कथा सब मुनिवर बरणी | केकयि कुटिल फीन्हज़ त करणी॥ ॥ 
० भूप धर्मंत्रत सत्य सराहा | जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥ # 
0 कहत रामगरुण शोल खभाऊ | सजल नयन पुलके मुनि राऊ॥/ 
५ बहुरि लघण सिय प्रीति बखानी | शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानो ॥ / 

पिता के उद्धार के लिये. भरत ने जो करनी को वह लाख मुख से भी नहीं 2 
कद्दी जा सकतीं | फिर सुन्दर दिन विचार कर मुनिराज वहाँ गये और सथ ; 
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2. कक .पअ 3 ० भरत बनी 


॥ महाजनों का तथा मंत्रियों के! बुल्वाया | जब सब लोग राजसभा में जाकर बैठ 
गये, तप्न भरत और शरत्रन्न बुल्वाये गये | वसिष्ठ जी ने भरत के अपने पास हि 
बिठाया और नीतिघमंमय बातें उनको सुनायीं | वसिष्ठ जी ने पहले तो वह ? 
सारा वत्तान्त कहा जो कैकेयो की कुटिलता से सम्बन्ध रखता था | फिर उन्होंने ॥ 
उन महाराज दशरथ के धमच्रत को प्रशंसा की, जिन्होंने मरते दम तक प्रेम को 
0 निभाया । फिर श्रीरामचन्द्र जी के गुण, शीलू और स्वभाव के कहते कह्दते 2 
॥ वसिष्ठ जी के नेत्र तर हो गये और शरीर के रोंगटे खड़े हो गये | तदनन्तर मुनि ६ 
ने लक्ष्मण और सीता की प्रीति का वखान किया | उस समय वे शोक और प्रेम / 
में निमम हो गये | 
दे। ०--सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि फहेउ मुनिनाथ | 
हानि लाभ जीवन मरण, यश अझपयश विधि हाथ ॥ 
विल्ख कर वस्िष्ठ जी ने कहा-हे भरत ! सुनो, द्वोनह्वार बढ़ा प्रबल है 
और हानि लाभ, जीवन मरण, तथा यश अप्यश विधाता के दह्वाथ है । 
॥ झस विचारि केहि दीजिय देएषू। व्यर्थ काहि पर कीजिय रोषू ॥६ 
॥ तात विचार करहु मन माहों। सोच येग दशरथ न॒प नाहों॥४ 
0 सोचिय विप्र जो वेद विह्दीना। तज़ि निज धर्म विषय लव॒लीनां ॥ £ 
सोचिय नपति नोति नहि जाना । जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्राण समाना ॥ 
सोचिय वेश्य कृपण घनवानू। जो न अतिथि शिवभक्त खुज़ानू॥! 
/ से।खिय शूद्र विप्र अपमानो | मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानो ॥४ 
सेलिव पुनि पतिबश्ञक नारो | कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारों ॥ ! 
/ सेचिय बढु निज बत परिहरई | जे। नहि गुरु आयसु अनुसरई ॥ 
!! यद्द विचार कर किसी के दोष देना या किसी पर रोष करना व्यथ है| है ॥ 
॥ बेटा | मन में विचारों तो महाराज दशरथ शोक करने योग्य नहीं है । शोच्य ? 
0 तो वह ब्राह्मण है जो वेद नहीं जानता, और जो अपने धर्म के छोड़ विषय- 
; वासना में छवलीन रहता है | राजा वह्द शोच्य है जे राजनीतिनहीं जानता और 
जो भपनी प्रज्ञा को प्राणों के समान प्रिय नहीं जानता । वह वैद्य शोच्य है जे। 
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॥ धनवान द्वेकर भो कंजूसी करता है और जो अतिथि एवं मद्ादेव का भक्त नहों / 
॥ है । वह शाद्र भी शोच्य है जे। ब्राह्मण का अपमान करता है, और जे। वाचाल, £ 
मांनलोलुप और पण्डितंमन्ध है । वह खो शोच्य है जो पति की छलती है, तथा 

9 कुटिल, कलहप्रिय और इच्छाचारिणी है । वह ब्रह्मचारी शाच्य है जे अपने ब्रत ४ 


के छोड अपने गुरु को आज्ञा के अनुसार नहीं चलता । 
दो०--सोचिय ग्रही जो माह वश, करे धघर्मपथ त्याग। 
सोखिय यती प्रपश्चरत, विगत विवेक विराग ॥ 


' बह ग्रुइस्थ शाच्य है जे मोह में पड़ कमंमाग को छोड़ देता है भौर वह 
0 संनन्‍्यासी शाच्य है जे। वैराग्य से विरक्त है प्रपश्चज ते प्रीति जोड़ता है । 
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बेखानलस सेोइ सेचन येोगू। तप विहाय जेहि भावे भेगू॥४ 
सेखिय पिशुन अफकारण क्रोधी । ज़ननि जनक गुरु बन्धुविरोधो ॥ ' 
सब विधि सेचिय पर अपकारो । निज्ञ तनु पेषक निदय भारो ॥ 
सोचनोय सब ही विधि सोई | ज्ञे न छाँडि छल हरिज्ञन होई ॥ ६ 
सेचनीय नहिं. केशलराऊ | भुवन चारिद्स प्रकट प्रभाऊ ॥ 
भयडउ न अहे न होनिडहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ ६ 
0 विधिहरिहरसुरपति दिशिनाथा | बरण॒हि सब दशरथ गुण गाथा ॥ ; 
तीनि काल त्रिभुधन जग माहों | भूरि भाग्य दशरथ सम नाहों ॥४ 
वह तपस्वी शोच्य है, जिसको तप छोड़ भोग अच्छा लगता है । शोाच्य ते 
चुगलखेार और अकारण क्रोधी छेग हैं | जो माता पिता, गुरु और भाई के साथ 
॥ द्वेंष करता है वह भी शोच्य है| सब प्रकार से शोच्य ते दूसरों का बुरा करने ! 
वाला अपना शरीर पुष्ट करने वाला एवं जो बड़ा निष्ठुर है | अन्त में सब प्रकार ६ 
) से शेच्य ते वह है जे। छल कपट छोड़ भगवान्‌ का भक्त नहीं है । मद्दाराज ( 
0 दशरथ शोच्य नहों हैं | क्योंकि उनका यश और प्रभाव चौदडों भुवनों में ४ 
फैला हुआ है । दे भरत ! जैसे तुम्हारे पिता थे--वैसा महाराजा न ते कोई हुआ, ः 
! न है और न द्वागा ही । बह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, दिक्पाछ, सब द्वी तो दश- ४ 
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४ अयेध्याकाण्ड . १५६ ; 
रथ के गुणों का वर्णन करते हैं | तीनों काल में और त्रिभ्ुवन में दशरथ सा बढ़ ! 
भागी नहीं है । ! 

0 दी०-फहहु तात केहि भाँति काउ, करहि बड़ाई ताखु। £ 

ग रामलघण तुम शत्रुहन, सरिस खुबन खुतजाखु ॥ ! 

7 है बेटा ! बतलाओ ते, जिनझे राम, लक्ष्मण, शत्रन्न भौर तुमसे पवित्र पुत्र ४ 
हैं उनकी बड़ाई कौन डिस प्रकार कर सकता है | ४ 


॥ सब प्रकार भूषति बड़ भागी । बादि विषाद ऋरिय तेहिलागों ॥ 
॥ यह सुनि समुझि साच परिहरहू । सिर धरि राय रज़ायसु करह ॥४ 
राव राज़पद तुम कहाँ दीन्हा | पिता वचन फुर चांहिय कीन्हा ॥ ! 
! तजेहु राम जेहि वचनहिं लागी | तनु परिहरेड राम विरहागो ॥£ 
। नपहि वचन प्रिय नहि प्रिय ध्राणा । करहु तात पितु बचत प्रमाणा ॥; 
॥ करहु शीश घरि भूपरज्ञाई | है तुम कह सब भाँति भलाई ॥४ 
॥ परशुराम पितु आज्ञा राखोी। मारी भातु लोक खब खसाखो ॥/ 
/ वनय ययातिहि योवन दुयऊ। पितु आशा अधघ अयश न भयऊ ॥ ६ 
| महाराज दशरथ सत्र प्रकार से बड़भागाों थे उनके लिये वथा शोक मत है 
॥ करो । यह सुन और समझ कर शोक छोड़ दे और महाराज को आज्ञा को 
/ शिरोचाय कर राज्य करे। | मदह्दाराज तुमके। राजतिलफ दे गये हैं, अतः पिता के * 
* वचन के सत्य करना चाहिये | मद्वाराज ने जिस वचन के लिये राम तलयागे ओर ९ 
» राम के वियेगरूपो भ्रप्म में अपना शरीर छेाड़ा-ओऔर जे। वचन उन्हें प्राणों से भी ४ 
धर अधिक प्यारे थे--उन वचनों के द्वे बेटा ! तुम पूरा करो । महाराज को आज्ञा के डर 
॥ शीश पर घारण करो । इसमें सब प्रकार तुम्हारी भलाई है | सत्र संघार जानत। । 
है है कि परशुराम जी ने बाप की बात रखने के लिये माता के। मार डाला था। ! 
है राजा ययाति के पुत्र ने अपने पिता के अपना योवन दिया और पिता की आज्ञा ग 
है पालन करने से उनके न ते। पाप छगा और न उनकी किधी ने निन्‍दा ही की । ! 
दो० --अनुखित उच्चित विचार तजि, जे पालहि पितु बेन। ॥ 
४ ते भाजन सुख सुयश के, बलहि अमरपति ऐन॥ ; 
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* जे। उचित अनुचित का विचार छोड़ अपने पिता के वचनों का पालन करते ४ 
। हैं , वे सुखी और सुन्दर यशर्स्त्री हैकर रूग में निवास करते हैं । 
॥ झधरश नरेश वचन फुर फरहू। पालहु अजा शोक परिहरह ॥ ४ 
खुरपुर नप पाइहि परितोषू। तुम कहँ खुछत सुयश नहि दोषू ॥ ! 
 बेद्‌ विहित सम्मत सब दो का । जेहि पितु देद खो पावे टोका ॥ ( 
॥ फरहु राज्य परिहरहु गलानी | मानहु मार वचन दित जानो ॥॥६ 
- सुनि सुख लहब राम वेदेही | अनुचित कहब न पण्डित तेहीं ॥ । 
* फोशल्यांद सकल महतारी । तेड प्रज्ञा सुख हाहि खुखारी॥ ॥ 
॥ मर्म तुम्हार राम सब ज़ानहि | सोसबविधितुमसन भल मानहि ॥ ! 
0४ सोपह राज्य राम के आये। सेवा फरेहु सनेह खुहाये॥ ( 


505८४ धारा 


तुम अवश्य महद्दारांज की प्रतिज्ञा सत्य करो और प्रजा का पालन कर शोक 
गे दूर करो । तुम्हारे ऐसा करने से महाराज स्वग में सन्तुष्ट होंगे और तुमके। पुण्य ' 
और अच्छा यश मिलेगा-इसके लिये तुरहें केइटे देष न लगेगा। यह प्रथा वेद 
विद्वित और स्वसम्मत है कि राजतिलक उसीके है।ता है, जिसके। पिता दें ।४ 
| ग्लानि का छेड़ू अब तुम राज्य करो और मेरे वचनों के अपने लिये द्वितकर 
॥ जान, मान छे । यह सुन कर सीता राम प्रसन्न होंगे और कोई पण्डित भी इस । 
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5 तुम्हारे काम के अनुचित नहीं बतलाचेगा । प्रजा के सुख से कौशल्यादि तुम्हारी 
! माताए भी सुखी होंगी । राम तुम्हारे मन की सब बातें जानते हैं | भ्रतः वे तुमसे / 

सब प्रकार भला मानेंगे | फिर जब शभ्रीरामचनद्र जी वन से लौट कर भावें, तब । 
॥ तुम सारा रांजपाट उनके सोंप देना और प्रीति के साथ उनकी सेवा करना | 


दो०--कोजिय गुरु आयसु अवशि, कहहि सच्चिव करजोरि। 
रघुपति आये डचित जस, तब तस करव बहोरि ॥ 
मन्त्रि हाथ जोड़ कर कहने लगे--पुरूं जी जो आज्ञा देते हैं, उसके अनु- 
सार आप अवश्य करें--फिर जब श्रीरामचन्द्र जी भावें तब जैसा उचित जान 
पड़े वैप्ा करना ! 
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ः केाशल्या घरि घीरज़ कहई | पूृत पथ्य गुरु आयखु अहई ॥ ; 
॥ से झांदरिय करिय हित मानी । तज्ञिय विषाद फकालगति जानो ॥ | 
॥वन रघुपति खुरपुर नरनाह। तुम यहि भाँति तात कद्राहू ॥ ८ 
0 परिजन प्रजा सचिव कह अस्‍्बा | तुमहीं खुत लबकर अवलस्बा ॥ 
लखि विधि वाम काल कठिनाई | घोरज्ञ धरहु मातु बलिज़ाई ॥४ 
१ सिर धरि गुरु आयखु अनुखरह । प्रज्ञा पालि पुरजन दुख हरह ॥ ग 
॥ गुरु के वचन सचिव अभिनन्दन | खुनत भरत हियहिमंजनुचन्दन ॥ ; 
४ सुनी बहारि मातु मृदुबानो | शील सनेह सरल रस सानो ॥ ! 
मन के जैय्ये बंधा कौशल्या जो ने कह्दा--बैटा ! गुरू जो का कहना बहुत ॥ 
(ठीक है । उनके द्वितकर समझ आंदरपूर्वंक् करो--और काछ की गत्ति समझ 
॥ दुःख मत करों | श्रीरामचन्द्र जो वन में हैं और मद्वाराज स्वगेवासी दो चुके ६ 
गा ओर तुम अब इस प्रकार कचाते हो । माता ने कहा--जेय ! क्‍या कुटुम्बी, क्या 
प्रजा-सब के अब एक तुम्दारा ही सहारा है। है बेटा ! विधाता का वामपन 
! और कांछ की कठिनाई को ओर ध्यान दे बरेय्य' घरो, माता तुम्दारी बलैया लेती ( 
हैं। तुम गुरू जी की भाज्ञा शिरोधाय्य' कर, उसके अनुसार प्रजा का पालन कर ४ 
॥ ऊँटुम्बियों के दुःख के। दूर करो | गुरु का प्रस्ताव और म'त्री का अनुमोदन सुन 
भरत जी के मन का वे चन्दन के समान द्वितकारी जान पड़े | फिर उन्होंने 
॥ मांता को सदुवाणी जो शील सनेह और सरल थी --सुनी । 
खं०-सानोी सरलरस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल भये। 
लोचन सरोरुह स्वत सोंचत विरह उर अंकुर नये॥ 
सो दशा देखत समय तेदि बिसरो सबहि खुधि देह की। 
तुलली सराहत सकल सादर सोंच सहज सनेह को ॥ 
माता की सरल वाणी खुन भरत ज्याकुल हुए | उनके नेन्न-कमलों से नीर 2 
॥ प्रवादित हुआ जो उनके मन के उत्पन्न वियेगरूपी नये अड्डुरों को सींचने छगा | & 
उस समय भरत की दशा देख सब छोग अपने आपे में न रहे | तुलसीदास जी 
ह कहते हैं कि सब लोग, स्त्रोभाविक प्रेम की सीमा के आदरपूर्वेक सराहने छगे | ; 
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ली०--भरत कमलकर जोरि, धम्ंधुरन्धर घोर घरि। 
वचन अभिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥ 


घमंघुरन्धर भरत जो ने धीरज घर और कमल के समान हाथों के जोड़, 
0 अमृत में मिंगोये हुए वचनों से सब के। उचित्त उत्तर दिया । 


७5. वा ८5५ 
). ्अु१९% ४ 87५७).५८+ छ |. ७१].:55१ ८5 छ &)|& 5 छ कछ । 


! मोहि उपदेश दोन्‍्ह गुरू नोका। प्रज्ञा सचिवसस्मतलब ही का ॥ 5 
6 मातु उच्चित पुनि आयखु दोन्‍्हा | अवलिशोशघरि चाहियकोन्हा ॥ 
0 गुरु पितु मातु खवामि हित बानी | सुनि मन मुदितिकरियमलज़ानी॥ ५ 
4 उचित कि अनुचित किये विचारू । धम ज्ञाइ लिए पातक भारू॥ ६ 
(तुम तो देहु सरल शिष साई । जो झाचरत मार हित होई॥, 
8 यद्यपि यह रम्ुझत हैं। नीके। तद्‌पि होत परितोष न जोके ॥ 
॥ झब तुम विनय मोारि खुनि लेह | माहि मनुहरत सिखावन देह ॥ ः 
| उत्तर देडे छमबव अपराधू। दुखित दोष गुण गनहि न साधू ॥ | 


ही गुरू जी ने मुझे जो उपदेश दिया है वह ठोक ढी है, क्योंकि उसका: 

अनुमादन मंत्री लथां प्रजा के लोग भी करते हैं। फिर माता जी ने भी जो | 
उचित आज्ञा दो है--वह भी सिर पर घर अवश्य माननी ही चाहिये | गुरू, फिता ॥ 

माता और स्वामी भी हिंतझरूर बात के सुन प्रसन्न मन से उते भली ज्ञान करना ; 
चाहिये | उस बात के औचित्य और अनौचित् का निर्णय करने से धर्म जाता है 
॥ और बड़ा पाप लगता है। आप लोग मुझे वद्दी स्लरीख देते हैं, जिसके अनुसार 
] काम करने से मेरी भलाई द्वागी । यद्यपि मैं इस बात के भी प्रकार जानता हुँ ॥ 
] तथापि मेरे मन के समन्‍्तोष नहीं हता | अब आप मेरी विनय के सुन लीजिये ( 
है भीर मेरी ओर देख #र मुझे उपदेश दीजिये । मैं क्रापकी बातों का उत्तर देता हूँ: 

इस धष्टता के लिये मुझे आप लोग क्षमा करें | क्योंकि जो दुखी है उसके गुण है 
“वा दोषों पर साथुनन ध्यान नहीं देते । 


ह 
दो०--पितु खुरपुर सिय राम वन, करन कहडहु माहि राज | ४ 
यहि ते ज़ानहु मोर हित, के आपन बड़ काज ॥ ; 
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! पिता जी तो स्वर्ग सिधारे और घीता राप्त वन के गये--अब आप मुझे 7 
९ आज्ञा देते हैं कि तुम राज्य करों--क््या इसीमें आप मेरी भराईं और अपने किसी # 
बड़े काम की सफलता समझते हैं ? 
॥हित हमार सियपति सेवकाई । से हरि लोन्द्र मातु कुटिलाई ॥ $ 
| मैं अनमानि दीख मन माह्दी | आन उपाय मेर हित नाहों ॥ 
; शोक समाज राज्य केंहि लेखे। लषणु राम-सिय-पद्‌ बिल देखे ॥ » 
] बादि बलन बिनु भूषण भारू | बादि बिरति बिलुत्रह्म विद्यारू ॥ 
॥ सरुज़ शरोर बादि सब भोगा। बिज्ञु हरिभक्तिबादि जप येगा ॥ ४ 
॥ जाय देह बिनु जीव खुखाई। बादि मोर खब बिनु रघुराई ॥ ४ 
#ज़ाउ राम पह आयघछु देह। एकहि आँक मार हित येह ॥ १ 
! सेहि नप फरि झआपन भल चहह। से| सनेह जड़ता वश फहह॥ 
मेरा हित तो सीताराम को सेवा करने में है । उससे मुझे मेरी माता की ; 
( कुटिलता ने वच्चित कर दिया | मैंने अप्ने मन में भलीभाँति समझ देखा कि ॥ 
अन्य किसी प्रकार मेरी भलाई नहीं है। सक्रती, लक्ष्मण के तथा श्रीराम जानकी 
के चरणों के देखे ब्रिना शोक का सामान यद्द राजपाट मेरे निकट छिसी गिनत 
* में है | क्योंकि व्त्रों के बिना भूषणों का भार उसी प्रह्मार न्यथ है जैसे ज्ञान के गा 
2 बिना वैराग्य । रोगी के लिये सारे भोग वथा हैं, और भगवद्धक्ति के ब्रिना सब 
॥ जपयोग व्यथे हैं । जैपे जोब रहित देह अच्छी नहीं लगती, वैसे ही श्रीराम जी ९ 
/ के बिना मेरा सब ही न्यथ और बुरा है । मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं श्रीराम जी के न्‍ 
४ पास जाऊँ, क्‍योंकि मेरी भलाई तो केवल इसीमें है | मुझे राजा बना कर आप | 
/ छोगों का अपना मला चाहने की ब्रात कहना--प्रमभ और भ्रज्ञान के वश हो £ 


कि] कर) कर 


॥ कट्दना है । गा 
! दो०-कैकेयोसुत कुटिल मति, राम विमुख गत लाज | / 
४ तुम चाहत खुख मेहचश, मेहिसे अधम के राज ॥ (६ 
४ में कैकेयी का तो पुत्र हूँ, मेरी बुद्धि भो कुटिल है, श्रोराम के विमुख और ! 


छा धथ छा. ५८] 


निलेज हूँ | ऐसे मुझ जैसे पापी के राज्य में तुम अज्ञान के वश है। सुख पाने & 
की भाशा करते है। । 
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१६७ तुलसी दासकृत रामायण ! 
|, 


कहें साँच सब सुनि पतियाहू | चाहिय. धर्मशील नरनाह॥ ? 


/ मे।हि राज्य हठटि देइहहु ज़बहीं । रखा रसातल ज़ाइहि तबहीं॥ 
0 मेहि समान के पापनिवासी। जेहि लगि सीय राम घनवालो॥ ० 
( राव राम कह कानन दोन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कोन्हा ॥ 

/ में शत सब" अनरथ कर हेतू। बेठि बात सब खुनर् सचेतू ॥ ! 
॥ बिनु रघुवीर विलोकिय वासू | रहे आण सहि ज्ञम उपहासू्‌ ॥? 
* राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूप भोग के भूखे॥ 

॥ कहें लगि. कद हृदय कठिनाई | निद्रि कुलिश जेहि लही बड़ाई ॥ £ 


&+57]57अ4 &छ . ऋ' &'& 


मैं सत्य कहता हूँ, आप सब लोग विश्वास करले कि राजा वद्द होना चाहिये ६ 
जो धर्म्मात्मा हो. | यदि आप सुझे राजा बनाचेंगे तो यह '्रथित्री रसातल के। 
॥ चली जायगी । क्‍योंकि मुझले बढ़ कर दूसरा पापी भौर कौन है, जिसके कारण | 
श्रीरामचन्द्र जी और सीता के बन जाना पड़ा | महाराज ने श्रोरामचन्द्र जी केा। हर 

वनवास दिया ओर उनके बिछुरते द्वी वे €वयं स्वग खिधारे | में ऐसा मूल हूँ 
" कि मैं सब अनर्थी की जड़ हाकर भी-सारी बातें सचेत होकर सुन रहा हूँ | श्रीराम 
चन्द्र के भूने में इन स्थानों के देख-मेरे प्राण बने रहे--इसीसे मैंने सब्र 0 
५ छोगों की यह हसी भी सहली । मेरे प्राण मानों श्रीरासज्ञी के पचिन्न विषय के £ 
रस से रूखे हैं और राज्य के तथा राजभोगों के भूखे हैं ! में अपने मन 7? 
को निष्ठ॒रता के कहाँ तक कहूँ---इसने तो इन्द्र के वच्ध की कठोरता के भी ० 
इरा कर कठोरता में प्रशंसा प्राप्त को है । 

दो०--कारणु तें कारज़ कठिन, होय दोष नहि मार । 

कुलिश अस्थि ते डपल ते, लोह कराल कठोर ॥ 

कारण से कार्य कठिन हुआ ही करता है--इसमें मेरा देष भी नहीं है । 
जैसे हड्डी से बना वज्ञ और पत्थर से उत्पन्न लोहा बड़ा कड़ा हुआं करता है । 

॥ कैकैयो-भव-तनु अनुरागे | पामर प्राण अधघाईं अभागे॥॥६ 
जी प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे ॥ ३ 
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ह 
; लघगणु रामसिय कह वन दीन्द्ा | पठइ३ अमरपुर पति हित कोन्हा ॥ * 
॥ लीन्ह बिघवपन अपयश झआ पू। दीन्‍्हेड प्रजहि शोक खन्‍्तापू ॥$ 
0 माहि दीन्ह सुक्र सुयश खुराजू | कीन्ड केकयो सब कर काजू ॥९ 
0 यहि ते मार कहा अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम टीका ॥ £ 
केकयि-जठ र-ज्ञन्मि ज़ग माहों | यह मे। कहक्रछुग्नुलचित नाहों ॥ 


| मोरि बात सब विधिदि बनाई । प्रज्ञा पाँच कत करहु खद्दाई ॥ ! 


; कैकेयी की काल से उत्पन्न और दशरोर से अनुराग रक्ने वाले मेरे प्राण ] 
है बड़े नीच और बड़े अभागे हैं । क्योंकि यदि उन्हें प्राणों से बढ़ कर प्यारे श्रोराम 
॥ जी का वियोग प्यारा! लगा है तो इन्हें आगे अब बहुत दु'ख मिलेगा । कैकेयी ने / 
॥ लक्ष्मण, राम ओर सीता का वन में मेजा और स्त्रग का भेज पति का बढ़ा भला ४ 
॥ किया । स्वयं उसने अपने इस काय से रड्मापन लिया और सारे संसार में 
; अपनी निनदा करायी और प्रजा के लोगों के दुःख और सनन्‍ताप दिया । मुझे ; 
! सुख, सुयश और अच्छा राज्य देकर कैकेयी ने सब का काम बनाया! 
॥ इससे बढ़ कर मेरे पक्ष में ओर भलाई क्या हेगी--तिल्त पर आप छोग मुझे ६ 
॥ राजगद्दों देना चाहते हैं | कैछेयो की काख से जन्म लेकर इस संसार में मेरे £ 
लिये कोई बात अनुचित नहीं है | विधाता तो मेरी सब तरह बनी ही चुक/-- ! 
/ अब प्रज्ञा और पन्च ( विधाता की ) सहायता क्यों करते हैं ? ग 


गज 


।०००० सी, मय 


दे।०--अ्रहग्रहीत पुनि बातवश, तेदि पुनि बोद्धी मार। ः 
ताहि पियाइय वारुणों, कहहु कवन उपचार ॥ पर 

जो बुरे ग्रहों की दशा में है, और तिप्न पर वढ़ पन्मिपरात में खेल रहा है, ; 

पर 


४७५४७ (५०७ ४८६८ & ७-८) छाप 


0 तिल पर भी उसे बीछी ने काट खाया है, उसे यदि फिर मसदिरा पिला दी जाय 
॥ तो कद्िये उसके बचने का क्‍या उपाय है ? 

६ केफयिसुवन येग जग ज्ोई। चतुर विरश्वि रचा मेाहि सेाई ॥! 
४ द्शरथतनय राम लघु भाइ । दोन्ह मेाहि विधि बादि बड़ाई ॥ ४ 


४ तुम सब कहहु कढ़ावन टोका । राय राज़ सब ही कहें नोका ॥ 
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पी बदछा<ा दाम 5 


उतरदेड केहि विधि केहि केही । कहहु सुखेन यथा रुचि जेदी ॥ 
!मेाहि कुमांतु समेत चिहाई | कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ | 
॥ मेहि बिनु के सचराचर माहों | जेहि सियराम प्राण प्रिय नाहीं ॥| 
/ परम हानि लब कह बड़ लाह | अदिन मोर नहिं दूषण काहू।॥ । 
॥ संशयशोल . प्रेमचमश  अहहू | सबे उच्चित सब जोफ्छुकहह ॥ 


ध कैक़ेयी के पुत्र के येग्य इस संसार में जो कुछ हाना चाहिये था 
पा वही तो चतुर विधाता ने मेरे लिये रचा है | किन्तु साथ ही में दशरथ का पुत्र 
॥ भोर श्रीराम का छोटा भाई हूँ--अत: विधाता ने यह नेकनामी मुझे ज्यथ दे, 
0 दी | तुम ध्ब छोग राजतिलक कराने का मुझसे अनुरोध करते हो--से। राज, 
॥ हैना और राज्य करना-- सब ही के। अच्छा लगता है | परन्तु मैं किले किसे और [ 
क्या क्या उत्तर दू । इसलिये जिसके जी में जो आवचे थे कह डाले ।( एक; 
प्रकार से ) आप लोगों का कथन भी ठीक है । क्‍योंकि मुझे और मेरी दुष्ट माता | 
के छेड़ू-इस स सार में और कौन ऐसा है, जिसने ऐसा अच्छा काम किया है। । | 
8 मुझे छोड़ इस स्थावर जंगम जगत में कौन ऐसा ( अभागा ) है, जिसे श्रीराम-, 
£ चन्द्र भौर सीता प्राणों के समान 'यारे नहीं हैं | श्रीराम के वनवाप्त से इतनी: 
बड़ी तो द्वानि हुईं किन्तु यह सब के। बड़ा छाभ ही देख पड़ता है, इसमें दोष : 
किसी का नहीं दै-मेरे ही बुरे दिनों का यह भी एक फल है | आप लोग संशय : 
और प्रेम के वशवर्त्ती है। रहे हो, अत: आप लोग जो कुछ कद्द ते हैं सो सब ठीक [ 
ही है। 
दो०-- राम मातु सुठि सरल छत, मे पर प्रेम विशेखि । 
फहहि. सभाव सनेहवबश, मेारि दोनता देखि॥ 
कौशब्या जी ते सुन्दर सीघे स्वभाव की हैं और मेरे ऊपर उनका विशेष 
१ स्नेद्र है, अतः वे स्वाभाविक स्नेहवश हे। और मेरी दीनता देख ऐसा कहती है | 
॥ गुरु विवेकसागर जग जाना। ज़िनहि विश्व कर बद्र समाना ॥ 
मेफह तिलक साज़ि सज्ञि सेऊ | भाविधिविमुखविमुखसबकोीऊ ॥। 
| परिहरि राम सीय जग माहों | के नहिं फहिहिमे।र मत नाहीं ॥ ! 
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सा में खुनब सहब सुख मानो | अन्तहु फोच तहाँ जहँ पानी ॥ ! 
॥ डर न मेहि जग कहिहि कि पेचू। परलकेाकहु कर नाहिन सेच्ू॥४£ 
४ एके बड्धि डर दुलह दवारो | मेहि लगि भे सियराम दुमखारी ॥४ 
! ज़ीचन लाहु लघण भल पावा। सबर्ताज़ रामचरण मन लावा ॥ ऑ 


$ मैर जन्म रघुवर वन लागी | कूठ काह पर्िता अभागी ॥; 





भर और ६मारे गुरू जी के संसार जानता है कि वे ज्ञान के सागर हैं और ग 
है यह संपार जिनके द्वाथ में बेर के समान है। रहा है, वे भी मुझे राजगद्दी देने १ 
6 की तैयारी कर रहे हैं--से जब विधाता उल्टो दाता है, तब सभी विरुद्ध दवा? 

जाते हैं । श्रीराम जानकी के छोड़, इस संसार में और कोई भी यह न मानेगा £ 

कि श्रीरामचन्द्र जी के वन भेजने में मेरा हाथ नहीं है । इसे में सहृ्ष सुनने 
; को प्रस्तुत हूँ, किन्तु कीच वहीं हे।ती है जहाँ पानी है।ता है। सारा संसार मुझे ४ 
0 भले ही नीच कह्ै--मुझे इसकी रत्ती भर भी चिन्ता नहीं है--और न मुझे 
॥ परछेाक ही का ढर है, डिन्तु मेरे मन में यह एक बड़ी भारी जलन है कि मेरे $ 
४ कारण श्रीराम जानकी को दुःख हुआ । भैया लक्ष्मण का जन्म सफल है--॥ 
॥ जिसने सत्र छेड़ कर अपना मन श्रीराम के चरणों में छगाया है और मेरा जन्म ४ 
; ते श्रीरामचन्द्र जी के वन में भेजने के लिये हुआ है, मैं अभागा ते झ ठम्ूठ : 
दी पछता रहा हूँ । 


दो०--आपनि दारुण दोनता, सबहि कह्यों समुकाय। 
देखे बिनु रघुवीरपद्‌, जियकी जरनि न ज्ञाय ॥ 


मैं अपनी दारुण दीनता-सब के खाल कर सुनाये देता हूँ कि जब तक मैं 
॥ श्रीरामचन्द्र जी पे न मिलेगा, तब तह मेरे जी की जलन दूर न होगी । 


छऋाऊा को&0:.55 छ छा! छल प्छ 


४ 
; 
! 
४ 


* झान उपाय मेहि नहिं सूका। के जिय को रघुवर बिनु बूका ॥ | 
(| एकहि आँक यहे मन माहीं | प्रातक्ाल चलि हों प्रभ्चु पाहीं ॥४ 
£ यद्यपि में अनसल अपराधों । भइ मेहि कारण सकल उपाधी ॥ ! 

तद्‌पि शरण सन्मुख मेाहि देखो | छमिसब फरिहृददि ऊपा विशेखी ॥ ; 
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! शोल सकुचि खुठिसरल सुभाऊ | कृपा सनेह खद॒न रघुराऊ ॥ < 
| अरिहुक अनभल कोन्ह न रामा | में शिशु सेवक यद्यपि बामा ॥ | 

तुम पे पाँच मोर भल मानता | आयखसु अआराशिष देह खुबानों ॥ ४ 
॥ जैदि सुनि विनय मेहिजनज्ञानी | आंवहिं बहुरि राम रजधानों ॥ " 


0 


! बिना क्षीरामचन्द्र के मेरे मन का द्वाल दूखरा कोई नहीं जान धकता-- ( 
! इसलिये इसका दूसरा उपाय मुझे नहीं खुझता । मुझे ते अब एक यदी छगी है 
॥ कि कल सबेरे में श्रीरामचन्द्र जी के पास चहूंगा | यद्यपि मैं बुरा हूँ 
॥ और दे।षी हूँ और मेरे द्वी काएण--सारी उपाधियां खड़ी हुई हैं, तो भी जब वे ४ 
मुझे अपनी शरण में आया देखगे, तब मेरे सब अपराधों के। वे क्षमां कर मेरे 7 
0 ऊपर विशेष कृपा करेंगे | क्‍योंकि श्रीराम जी कृपालु, बड़े शोीलवान और खसरलछ 
४ स्वभाव के हैं। श्रोराम जी ने ते। अपने शत्रु का भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ा-तिल 
॥ पर मैं ता उनका सेवक और बारूक ही ठद्वरा-यदि ठेढ़ा भी हूँ--ते कया? ः 
॥ अत: आप पच्च भो मेरो भलाईं समझ कर, सुन्दर वचनों से आशीर्वाद दे मुझे | 
॥ भाज्ञा दीजिये । जिससे मेरी प्राथंना सुन और मुझे अपना दास जान श्रीराम चनद्व ४ 





मी 


॥ जी राजधानी के। लौट भावें । £ 
! दे।०-- यद्यपि जन्म कुमात तें, में शठ सदा सरदन्‍ैेस | ! 
हि हि 
॥| आपन ज्ञानि न त्यागि हैं, मेहि रघुबोर भेरेोस ॥ 
यद्यपि मेरी जननी दुश है और मैं शठ सदा दोषों हूँ, तेो भी मुझे ग 
४ श्रीरामचन्द्र जी का पूरा भरोसा है कि वे मुझे अपना समझ कमी न व्यागेंगे । - 
॥ भरतवचन खब कहूँ प्रिय लागे। राम सनेह खुधा जनु पागे॥! 
' लोग वियेग थिषम दुःख दागे। मन्त्र सजीव खुनत जनु जागे ॥ £ 


0 मातु सखिव गुरु पुर-नर-नारों। लकल सनेह विकल भई भारी ॥ ! 
| भरतहि कहहि खराहि लराही | रामप्रेम मूरति जनु आहो ॥ | 
/ तांत भरत अस काहे न फहहू | प्राण समान रामप्रिय अहह ॥ * 
(जी पामर आपनि जड़ताई । तुमहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥ 
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! से। शठ केाटिक पुरुष समेता। बसहि कटपशत नरक निक्केता ॥ न्‍ 
$ अदि अध अवगुण मणि नहि गहई | हरे गरल दुखदारिद दहई ॥! 
] भरत जी की बातें सब के अच्छी लगीं--मानों वे श्रीराम के प्रेमरूपी अम्दृत ग 
2 में पगी हुईं थीं। सब लोग जो श्रीराम वियेगरूपी कठिन दुःख से अचेत जैसे ॥ 
* थे-वे भरत की इन बातों के। सुन वैसे ही ज्ञाग छठे, जैसे सजीवन मंत्र के। सुन ४ 
रत पुरुष जांग उठता है | माता, मंत्री, पुरू और नगर के नरनारी--सब ही! 
0 विकल हुए । वे सब भरत की बार बार प्रशंसा करने छगे और कहने छगे--भरत / 
| जी, श्रीरामचन्द्र जी के प्रेम की जीवित मूत्तिं हैं | हे भरत ! तुम भी ऐसा क्यों 

» न कद्दोगे--तुम तो श्रीराम के। श्राणों के समान प्यारे हो । वह बड़ा नीच है, जो 7 
४ क्ैकेयी की कुटिलता के। तुम्हारे सिर पर मढ़े | वह मूर्ख करोड़ों पीढ़ियों तक!!! 
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; और सौ कल्प तक नरक में गिरेगा | मणि सप के पाप और अवगुणों के नहीं 
॥ देखता, किन्तु वह विष के दुःख का हटा कर, दरिद्व के भस्म कर डालता है | । 
४ दो०--अवशि चलिय वन राम पहँ, भरत मन्त्र भल कोन्ह ।_/ 
! दाक सिन्धु बूडत लबहिं, तुम अवलम्बन दोनन्‍्ह ॥ न्‍ 
( है भरत ! तुमने बहुत अच्छी सलाह दी कि श्रीरामचन्द्र के पास बन में 


॥ अवश्य चलना चाहिये | हम सब लोग शोकऊघ्तागर में डूब रहे थे, ले। तुमने ॥ 
४ सहारा दिया । 
(भा लब॒ के मन मोद्‌ न थोरा। जनु घन घुनि खुनि चातक मेरा ॥ । 
0 चलब प्रात लगि निणंय नोके | भरत प्राण प्रिय भे सब दही के ॥ । 
॥ मुनिहि बन्दि भरतहिं लसिरनाई | चले सकल घर बिदा कराई ॥ 

ह धन्य भरत जीवन जग माहों | शोल सनेह सराहत जाहों ॥ । 
” कहहि परस्पर भा बड़ फाजू। सकल चले कर साजहि साजू ॥ 
/ जेहि राखदि घर रहु रखबारी | लो जाने जनु गरदन मारी ॥| 
$ का ड कद्द रहन कहिय नहिं फाह । के न चहै जग ज्ञीवन लाह ॥ 


.. ७ इस चौकड़ी में ८की जगद्द के ७ ही कढ़ियाँैं।...... | 
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जिस प्रकार बादुल की गरज सुन चातक और मोर प्रसन्न द्वाता है, वैधे ही | 

भरत जी को बांत सुन सब लोग प्रसन्न हुए | प्रातःकाल चलने का निश्चय जान, ! 
॥ भरत जी सब को प्राणों जैसे प्यारे लगने लगे । सब लोग वसिष्ठजी तथा भरत |] 
॥ जी के प्रणाम कर अपने अपने घरों के चल दिये । वे सब रास्ते भर इस संसार / 
९ में भरत के जीवन के धन्य धतलाते और उनके शील सनेह की प्रशंसा करते ४ 
चले जाते थे | वे आपस में कहते कि चलो आज्ञ बड़ा काम बना--सब लोग ४ 
४ चल कर चल की तैयारियाँ करें । घर की रखवाली करने के लिये रहने के ? 
जिससे कहा जाता--वह समझता मानों मेरी गदन ही काट डाली | काई कहता ॥ 
! कि किसी से रहने के लिये मत कट्ठा--क़्योंकि ऐसा कौन है जों अपना जीवन: 


0 सफल करना न चाद्दता हो । | 

दे रे ९ 
। दे।क्‍0 ---ज़रे सुसम्पति सदन खुख, खुहृद मात पितु भाय । । 
सन्मुख होत ज्ञोी रामपद, कर न सहज सहाय ॥ ; 
पु वह सारी सम्पत्ति, घर द्वार, सुख, और वे मित्र, माता पिता और भाई-- # 


॥ भले ही भाड़ में पड़ें-“-जो चित्त से श्रीरामचन्द्र जो के चरणों है दशन में! 
बबाधऊदों | ण 
# घर घर बाहन साजहि नाना | हषंहि हृदय प्रभात पयाना ॥” 
! भरत जाई घर फोन्ह विचारू । नगर बाज़ि गज़ भवन भंडारू ॥ 
। सम्पति सब रघुपति के आही। जो बिनु यतन चलों तज़ि ताही ॥ 
४॥तो परिणाम न मेारि भलाई । पाप शिरोमणि साई दुह्ांई ॥! 
/ ऋरहि खामि हित सेवक सेई | दूषण केटि देइ किन केई ॥# 
| झस विचारि शुच्चि सेवक बेले । जे सपनेहँ निज्ञ धर्म न डेले ॥४ 
0 फकहि सब मम धरम सब भाखा । ज्ञो जेहि लायक से तह राखा ॥ 
करि सब यतन राखि रखवारे | राम मातु पह भरत खसिधारे ॥६ 
घर घर सवारियाँ तैयार की जा रही हैं और सब प्रसन्न हैं कि कल सभब्ेरे ४ 
॥ यांत्रा करेंगे । भरत ने घर में जाकर साचा #ि नगर, घोड़े द्ाथी, धन और 
* धाम--ये सब श्रीरघुनाथ जी के हैं यदि इनको रक्षा का उपाय किये बिना चछा 
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यो (डक ७:। 


तो अन्त में मेरी भलाई भी न हाैगी और मैं पापियों का शिरोमणि कहला- | 
ऊँगा | सेवक का धर्म है कि जैसे बने वैसे स्वामी की भलाईं करे-- भले ही लोग / 
॥ उस पर अने रानेक दोषारोपण करें | इस प्रकार निश्चय कर भरत ने थे विश्वस्त 
॥ सेवक बुछाये, जो स्वप्त में भी कभी अपने घम से निचलित होने वाले नहीं थे | 
॥ उनके सब बातें खेल कर भरत जो ने समझायीं और उनके उनके कत्तेंव्य 
! समझा कर, जो जिस काम के योग्य था--उसे वह काम सौंपा | इस प्रकार 


५5८४७ बछप5८)5४८)०७ ठोछाध्ष 


“ पूरा पूरा प्रतनन्ध कर ओर रक्षकों के नियुक्त कर, भरत कोौशल्या जी के ६ 
* पास गये । ४ 
४ दो०--आरत जननो जानि सब, भरत सनेह खसुज़ान | ; 
४ फहेड सजावन पालको, सुखद सुखासन यान ॥ 
धर सब माताओं के दु:खी जान, प्रेम के जानने वाले भरत जी ने, पाछको | 
0 तथा अन्य सुख से बैठने योग्य सवारियाँ तैयार किये जाने की भाज्ञा दी । ! 


ब्यु (८ शव प्ोध्य 


४ चक चकई इव पुर नर नारो। चलब प्रात उर आनंद भारी ॥४ 
 जागत सब निशिभयड बिहाना | भरत वुलाये सचिव सुज़ाना ॥ 
॥ कहेड लेहु सब तिलक समाजू | वनहि देव मुनि रामहि राजू ॥ ! 
४ येगि चलहु सुनि सचिव जुद्दारे | तुरत तुरग रथ नाग खबारे ॥ ४ 
४ अरुन्धती अरू अश्लनि समाजू। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराजू॥ ५ 
 विप्रवृन्द चढ़ि वाहन नाना। चले सकल तप-तेज्ञ-निश्वाना ॥ | 
॥ नगर लोग सब सज़ि सज्ञि याना | चित्रकूट कहूँ कोन्द्र पयाना ॥ 7 
शिबिका खुभग न ज्ञाइ बखानो। चढ़ि चढ़ि चल्त भद सब रानी ॥ ९ 


हा] छा 5०5 


; नगर के नर नारियों के मन में चकई चहरूवा को तरह सबैरे यात्रा करने ; 
ह की उत्कण्डा है' | सारी रात जागते ही बीती और सबेरा हुआ | तब भरत जी ने 
ब मंत्रियों के बुल्वाया भौर उनले कह्दा कि राजातलक का सारा सामान साथ में ॥ 
४ ले लो | वसिष्ठ जी वन ही में श्रीराम जी के राजतिलक करेंगे । जाकर जल्‍दी ॥ 
/ करो- यह सुन सब मंत्री प्रणाम कर घोड़े, रथ, हाथी तैयार करवाने लगे । सब ! 
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१॥:००९ ४८८. । #-+ 2-० हत्या, आया 


) से पद्दले वसिष्ठ जी अपनो खो अरुन्चतो और अश्निद्दोत्र के पात्रों सहित रथ पर 

सवार हो चले | तदनन्तर अन्य सब तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण अनेक प्रकार ! 
की सवारियों पर चढ़ कर चले | नगरनिवासी अपनी अपनी सवारियों के सजा [ 
( सजा कर चित्रकूट की ओर चले | ज्ञिन पालकियों पर सब रानियाँ बैठी थीं-उन 
ह का वर्णन नहीं हो सकता । 


[ 

[ 

[ 

[ 

दी०-सोंपि नगर शुत्ि सेवकन्ह, सादर सबहि चलाइ । । 
सुमिरि राम-सिय-चर ण॒ तब, चले भरत दोड भाइ ॥ [ 

नगर को रक्षा का भार इंमानदार कर्मचारियों के सौंप और क्षादरपूर्वक | 

सब के आगे चला कर, और सीताराम के चरणों के स्मरण कर भरत और ! 
# शनत्रश्न चले | [ 


5) & | &)[::१८& ७&(८१&]5 शव छ' &'.6& 7 


[ 
(राम दरस हित सब नर नारी। जनु करि करिणि चलेतकिवारो ॥ | 


बन सिय राम सम्तुकि मन माहां । सानुज्ञ भरत पयादेहि जाहों॥; 
४ देखि सनेह लोग अनुरागे | उतरि चले हय गज़ रथ त्यागे ॥ | 
/ ज्ञाइ समीप राखि निज्ञ डालो । राममात मृदु वाणी बालो॥! 
! तात चढ़हु रथ बलि महतारां | हाइहि प्रिय परिवार दुखारो॥। 
तुम्हरे चलत चलिहि सब लोगू | सकल दो क कृश नहि मग येोगू ॥ 
(लिर धरि वचन चरण सिरनाई | रथ चढ़ि चलत भये दे|ड भाई ॥ | 
४ तमला प्रथम दिवस करि वासू । दूसर गोमति तोर निवास ॥' 


प्छा८ 


छू छ! ध्य &छ छ (६८) &]. & 


सब लोग श्रीरामचन्द्र जी के दशेन करने पैसे द्वी वेग से चछे जैसे वेग! 

से प्यास के मारे दाथी और इधिनी जल देख कर जाते हैं । सीताराम वन में | 
! हैं-“यह समझ भरत, छोटे भाई शन्रन्न सहित पैदल ही चछे । भरत जी की ! 
इस भ्रातृभक्ति के देख भनन्‍्य लोग भी सवारियों से उतर पैदल ही चले | यह।; 
! देख, श्रीराम जी की माता भरत जी के पास जा भौर अपनी ढोली खड़ी करा। 
भरत जी घसे कद्दने लगीं--ड्टे ब्ैटा ! तेरी बलेया लू --रथ पर बैठ जावो क्योंकि ! 
तुम्दारे पैदल चलने ले कुटुम्बी दुःखी होते हैं | तुम यदि सवारी पर चढ़ कर ( 
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3 छु) व ७ &छा ] 


चलोगे तो और लोग भी वैपते ही चलेंगे | क्योंकि सब लोग दुःखी हो निर्वेल हो 
१ रहे हैं और पैदल चलने याग्य नहीं हैं । कौशल्या जी की इस भाज्ञा का सिर 
( पर रख, भरत ओर शन्नन्न रथ पर जा बैठे । पहला पड़ाव तमसा के तट पर और 
दूसरा गोमती के तट पर डाला गया | 


दो ०--पय अहार फल अशन इक, निशि भेजन सब लोग । 
करत राम हित नेमव्रत, परिहरि भूषण भेग ॥ 
सब लोग रात में एक बार फलाहार ऋरते अथवा दूध पी कर रद्द जाते 
थे । श्रीराम जी के लिये उन्होंने सत्र आभूषण और खंसार के भाग छोड़ कर नेम ४ 
॥ व्‌त धारण किया ] 
। सई तीर वसि चले बिहाने | श्टड्ूबेरपुर सब नियराने ॥ 0 
! समाचार सब खुने निषादा | हृदय विचारि करे सविषादा ॥ ० 
॥ कारण कवन भरत वन जाहों। है कछु क्पट भाव मन माहीं॥ ! 
॥ज्ो पैजिय न होत कुटिलाई | तो कस लीन्ह सड़ कटकाई ॥ / 
॥ ज़ानहि सानुज्ञ रामहि, मारो। फरों अकण्टक राज़ खुखारी ॥ 
॥ भरत न राजनोति उर आानी | तब कलडू अब ज़ोवन हानो ॥ ! 
0 सकलन्न खुराखुर जुरहि जुकोरा | रामहि समर न जोतन हारा॥६ 
(का आश्चये भरत अल करहों। नहि विषबेलिप्रमियफलफरहों ॥ ४ 


0 
ि 
५ 
7 


कं ाध्य पर. पा ब्र+छा छीछोी 5ाछ ऊ 


४ सड्ठें के तीर पर रात बिता, वे सब्रेरा होते ही चल दिये और शरज्ञवेरपुर के 
! पास पहुँचे | इन सब के जाने का संवाद निषाद ने सुना । वह दुःखी दे। ४ 
8 सोचने छगा कि भरत के वन जाने का कारण क्या है, जान पड़ता उनको नियत हि 
(ठीक नहीं है | यदि उनकी नियत बुरी न होती तो वे इतनी सेत्ता श्जा कर ! 
! क्‍यों जाते । कदाचित्‌ उन्होंने विचारा हो कि लक्ष्मण सहित श्रीराम का मार त 
॥ निष्कण्टक राज्य करूँ । यदि ऐसा है तो भरत राजनीति नहों जानते । क्योंकि £ 
पहले ते। उनके माथे कलइ्ू का टीका ही छगा था, पर अब तो वे अपनी जान ग 
४ भी खो बैठेंगे । भछ्े ही सब सुर असुर एकत्र हो आवें, पर युद्ध में श्रीराम के 
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| के।ई जीत नहीं सकता । क्‍या आश्चय है जो भरत ऐसा ही करें--क््योंकि विष 
ग की बेल में भम्दुतफल नहीं लगते । 

| दो०--अस धबिचारि गुह ज्ातिसन, फहेउ सज़ग सब हेोहु। 
"हु हथवासहु बारहु तरणि, फीजिय घाटा रोहु ॥ 
गा 

8 


यह सेच निषाद ने अपनी बिरादरी के लोगों से कद्ठा कि सब छोग 
सावधान हो जाओ, पतवार और नावों के। हुवे दो और घाट बन्द कर दो | 
( होइ सजग सब रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरण फर ठाटा ॥ 
/ सन्‍्मुख लोह भरत खन लेह | जियत न खुरलसरि उतरन देह ॥ १ 
8 समर मरण पुनि खुरसरि तोरा । रामकाज़ च्ाणभंगु शरोरा ॥ ै 
ह भरत भाइ नप मैं जन नीचू। बड़े भाग्य अल पाइय मीचू ॥£ 
॥ स्वामि काज़ करि हों रण॒रारी | लेइ हों सुयश भुवन द्सचारी ॥ | 
(तजहू प्राण रघुनाथ निहोरे | दुह हाथ मुद मेदक मोरे ॥ 
॥ साधु समाज न जा फर लेखा | रामभक्ति उर जाखु न रेखा ॥ | 
४ जाय जियत जग से। महिभारू | ज़ननो-योवन-विटप-कुटारू. ॥४ 
सावधान होकर घाट रोके और मरने के तैथार हो जावो । भरत के विरुद्ध 
अख घारण करो और प्राण रहते उन्हें पार मत जाने दो । एक तो युद्धक्षेत्र का 
! मरना है तिल पर गछ्लुा जी का तीर है और श्रीरामचन्द्र जो का काम है | शरीर 
॥ तो क्षणभंगुर है । कहाँ तो भरत और कहाँ मैं एक नीच जन--बड़े भाग्य से: 
॥ ऐसी मृत्यु मिलती है । अपने स्वामी के काम के लिये मैं लद्टं गा--और चौदह 
४ भुवनां में अपन। नाम करूँगा | श्रीरामचन्द्र जी के लिये प्राण देने में--मेरे ४ 
॥ दोनों द्वाथों में लड्डू हैं। न ते जिसकी गिनती साधु समाज में है और न जो? 
| रामभक्तों ह। में गिना जाता है--उसका संसार में जीना-पथिवी के लिये भार 
[ है और वह माता के यौवनरूपी वक्ष के लिये कुठार है । ! 
/7] के 
0 दो० -बविगत विषाद निषादपति, सबहि बढ़ाय उछाह। 
४ सुमिरि राम माँगेड तुरत, तरकस धनुष सनाद ॥ ः 
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इल प्रकार निश्चित हो निषादराज ने सब का उत्साह बढ़ाया और 7 
॥ श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण कर, तुरन्त धनुष, तरकस और कवच माँगा | 
8 वेगिदि भाई सजहु संजेऊ | खुनि रजांय कदराय न काऊ ॥ 
भले नाथ सब फहहि सहर्षा । एकहि एक बढ़ावहि कर्षा॥ 
चले निषाद जुद्दारि जुद्दारी । शुर सकल रण रुचे न रारो ॥ # 
/ सुमिरि रामपद्‌ पड़ुज पनहों | माथा बाँघि चढ़ावहिं धनुदीं ॥ ४ 
#अंगुरो पहिरि कू ड़ि खिर धरहीं। फरखा बाँस दोल सम करहीं ॥ 
(एक कुशल अति झड़न खाँड़े। कूदृहि गगन मनहू ज्िति छाँड़े ॥ ? 
निन्न निज साज्ञ समाज बनाई | गुहरावतहि जुहारहिं जाई॥४ 
॥ देखि खुमट सब लायक जाने। ले ले नाम सफल सनमाने ॥ 
है भाई ! तुरुत सारी तैयारियाँ करो । खबरदार मेरी आज्ञा के। सुन कोई ;॒ 
कचयाय न जाय | सब लोगों ने सहष कद्ठ/--“"'बहुत अच्छा * और वे आपस £ 
4 में एक दूसरे का बढ़ावा देने छगे । वे सब्र निषाद आपस में प्रणाम कर चले- 8 
! जन्हें युद्ध बड़ा प्रिय है | श्रोरामचन्द्र जी के चरणों की पनद्दी के। स्मरण कर, चे 
6 तरकस बाँघ और धनुष पर रोदा चढ़ाते हैं फिर बख्तर पहन सिर पर लोहे के 
! टेप रखते हैं, और बरछा, फरसा ओर बरछी को ठीक करते हैं | इनमें से कुछ 
४ ते तलवार चलाने में बढ़े प्रवीण हैं । वे सब्र ऐसे कूदते हैं मानें प्रथिवी छोड़ वे 
6 भाकाश में हैं| इस प्रकार युद्धवेष घारण कर वे अपने सामन्त के पास जा कर 
श उसे प्रणाम करते हैं | निबादपति ने याद्धाओों के देख और सब के योग्य ज्ञान 6 
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8 उनका सन्‍्मान बढ़ाने के लिये उनके नाम ले ले कर उन्हें पुछारा और कह्ा:- 
दो०--भाइहु लाबहु घेक्ष जनि, आज़ु काज़ बड़ माहि | 
सुनि सरोष बोले सुभट, वोर अधीर न होहि ॥ 
है भाइयों ! आज मेरा बड़ा काम है, देखो मुझे धोखा मत देना-यह्ष 
 खुन सब योद्धा क्रोध में भर कहने लगे--है वीर ! ऐपे भधीर मत हो । 
0 राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे ॥ ४ 
! जियत पाँव नहिं पीछे धरहीं । रुण्ड मुण्डमय मेदिनि करहों ॥ * 
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' दीख निषाद नाथ भल टोल | कहेड बजाड ज्ुकाऊ ढोत्दू ॥६£ 
॥ इतना फद्दत छोंक भइद बाँये । कहेउ शकुनियन्द खेत खुहांये ॥॥# 
घूढू एक कह शकुन विचारो। भरतहिं मिलिय न हेइहि रारी ॥ !( 
रामहि भरत मनावन जाहीं। शकुन कहे अस विश्रह् नांहीं॥ ! 
॥ सुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पर्खिताहि घिमूढ़ा॥ / 
॥ भरत घ्वभाव शोल बिनु वूझे | बड़ि हितहानि ज्ञानि बिनुबूझे ॥ ५ 
है नाथ | श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप और तुम्हारे बल से हम भरत की (! 
सेना के वीर शून्य और घोड़ा रहित कर देंगे । जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, तथ हि 
है तक पीछे पैर न देंगे और प्रथिवी के रुण्ड मुण्डमय करदेंगे । उन सब को 
५ इस प्रकार को तैयारी कर निषादाधिपति ने मारू बाजा बजाये जाने की भाज्ञा दे ४ 
है दी | आज्ञा देते समय बाई ओर से छींक हुइ्े | यह देख सग्रुनेतियों ने कद्दा ! 
कि खेत अपने हाथ रद्देगा | उनसें से एक बूढ़े ने कहा कि इस शकुन का यद्द 
फल है कि भरत के साथ लड़ाईं की नौबत ही न भावेगी | भरत जी तो श्रीराम- 5 
चन्द्र जी के मनाने जा रहे हैं लड़ने नहीं, मेरा शकुन तो यद्दी बोलता है । गुद्द £ 
ने उस बूढ़े को बात सुन कर कहा--“बद्धू ठीक कद्वता है | मूखे सहसा कास कर / 
है ढालते हैं और पीछे पछताते हैं | भरत का शीछ उदासीन जाने बिना उनके साथ 
युद्ध करने से बड़ी बुराई हैगी । 
दो ०--गहहु घाट भट लिमिट सब, लेड मम्म मिलि ज्ञाय । 
बूमि मित्र अरि मध्य गति, तब तस करब उपाय ॥ 
सब वोर ती मिल कर घाट की रक्षा करें और मैं उनसे मिल कर उनका ! 
॥ मम लेता हूँ । तदनन्तर शत्रु मिन्र अथवा उदासों , जान कर, तदनुसार उचित 
॥ उपाय किया जायगा । 
8 लखब सनेह स्वभांव सुहाये | वैर प्रीति नहिं दुरहिं दुराये ॥ 4 
अल फकहि भेंट सज्ञावन लागे। कन्द्सूल फल खग मृग माँगे ॥ ? 
! मोन पोन पाठीन  पुराने। भरि भरिसार कहारन आने ॥; 
-260७॥ साजसजिमिलन सिधघाये | मड्रलमूल शकुन शुभ पाये ॥| 
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0 देशखि दूरि तें कद्दि निन्न नासू। कोन्द्र मुनोशाहे दण्ड प्रणाम ॥ ४ 


॥ जानि राम प्रिय दोन्द्र अभशोशा | भरतहि कहेंड बुकाइ मुनोशा ॥ 
॥ रामसश्नञा खुनि स्यन्दन त्यागा। चले तुरत उमंगत अनुरागा ॥४ 
(गाँव जाति गुह नाम खुनाई। कान्ह जुहार माथ महि लाई॥ 


४७5:%७छ बा 


7 मैं उनके सुन्दर खवभाव द्वी से उनके स्नेह का हांल जान छू गा--क्योंकि । 
! वैर भथवा प्रीति छिपाने से नहों छिपत्ती | इस प्रकार कद्द गुद्द ने भेंट सजाना 
॥ आरम्भ किया और कन्दमूछ फल और खग म्हग मेंगवाये। कहदार लोग बैंगयाँ ! 
है भर भर पुरानी और मेटी मछलियाँ लाये ! जब भेंट का सारा सामान एकत्र ः 
॥ है। गया, तब वे भरत जी से मिलने गये और जाते समय मार्ग में उन्हें शुभ 
शकुन दीख पड़े | निषाद ने दूर से देख और अपना नाम लेकर वष्सिष्ठ जी के 
पट प्रणाम किया । मुनि ने उसे श्रोरामचन्द्र जी का सा समझ आशीर्वाद दिया और * 
; भरत जो के। मुनि ने समझा कर उसका परिचय दिया । श्रीराम जी के मिश्र 
का परिचय पा भरत जी तुरन्त रथ से उतर पड़े और प्रेम की उमग में भर 4 
6 उससे मिलने चले | तब गुह ने अपना गाँव, नाम, जाति कह कर झुक कर [ 
॥ प्रणाम ऊिया । 


दे।7--करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लोन्ह्र उर लाय । 
मनहू लघण सन भेट भइ, भ्रम न हृदय समाय ॥ 
निषाद के प्रणाम करते देख भरत ने उसे छाती से लगा लिया और वे 
समझे कि मानों हमें €क्षम्ण जी मिरू गये। उस समय उनके मन में जो ४ 
॥ आनन्द उत्पन्न हुआ, वह हृदय में न समा सका 
! भदे भरत तादहि अति प्रीती। केाग सिहाहि प्रेम की रोतो ॥ ः 
धन्य धन्य ध्वनि मड्ुल सूला। खुर सराहि तेहि वर्षदि फूला ॥| 
0 लोक वेद सब भाँंतिहि नोचा | ज्ञासु छाँह छुद लेइय खींचा ॥ १ 
४ तेदि भरि अडु राम-लघुश्नाता | मिल्लतत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
8 राम राम कहि जे जमुद्दाहीं। तिनदि न पाप पुञ्ञ समुहाहीं ॥४ 
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कम्मंताश जन खुरसरि परई। तेहि के कहहु शोश नहिं धरई ॥ ! 
उलटा नाम जपत जग ज्ञाना | वालमोकि भे ब्रह्म लमानां ॥ ३ 
भरत जी उप्तमे बढ़ी प्रीति के साथ मिले । लोगों वे भरत जी #ो गुद्द के। 2 
ऐसो प्रीति के स्रथ मिलने को सराहना को | देवता मज्नेंडसूचक धन्य धन्य को ५ 
ध्वनि कर फूलों की वर्षा कर उसही प्रशंसा करने लगे | गृह तो लोक और 
वेद-दोनों में ऐवा नीच मनुष्य है कि जिजको छाया के स्पर्श होने से भी है 
हनान करने पढ़ते हैं | उसपे भरत जो पुरठक्तित शरीर ही उसे छाती से लगा: 
मिलते हैं | राम राम कद कर जो जनुद्दाई छेते हैं, उनके सामने पाप नहीं ठद्वर 
सध्ता | इपे तो श्रीराम ने स्वयं छाती ले लगा-सकुटुम्ब पवित्र कर दिया । ? 
कमनाशा का जल गड्ढा में गिरने से, सब्र लोग उसे मस्तक पर धारण करते हैं ४ 
भी उल्टा नाम जपते जगते ब्ाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गये ।! 
दो ->सखपच सब॒र खल यत्रन ज्ञड़, पामर काल किरात। ४ 
राम कहते पावन परम, होत भुवन विख्यात॥ ४ 
श्वपच, शबर, म्लेठ5 मूतन, नोच और काल भील भी श्रीराम का नाम लेने ' 


कक 


| यहि तो राम लाय उर लोन्हा | कुल समेत जग पावन कीन्दा ॥ : 


कि को 


से केतल पवित्र ही नहों दो जाते झिन्तु जगत-प्रमिद्ध भी हो जाते हैं । 
नहिं अचरज्ञ युग युग चलि आई। केहि न दीन्ह रघुबोर बद्ाई॥! 
राम नाम महिमा खुर फहहों। सुनिसुनिश्रवधचलां ग छुखलह ही ॥ ! 
राम सखहि-मिलि भरत सप्रेमा | पूछहि कुशल खुमडुल क्षेमा ॥! 
॥ रेखि भरत कर शोल सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेह ॥ ५ 
8 सकुच सनेह मे'द मत बाढ़ा। भरवहि खचितवत इक टकठाढ़ा ॥ ! 
घर धोरज़ पद बन्द बहोरो। विनय सप्रेम करत कर जेरी ॥॥ 
£ कुशन सूल पदडड्ुत्त देखी। मैंतिहूँ काल कुशल निज टेखो ॥ 
; अब प्रभु॒परम अनुप्रह तारे। सहित काटि कुन मल मेरे ॥ १ 
इपमें कुछ आश्रय नहीं है, क्योंकि यह रोति तो युगानुयुग से चछी आती 
; है $ श्रीरामचन्द्र जी अपने सब भक्तों का बढ़ाई देने हैं | देवता भी श्रीरामनाम 
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| की महिमा का बखान करते हैं, जिंपे सुन अयेधष्यावामी सुबो होते हैं । प्रेम 
£ सदित गुह से मिड, उपसे भरत जो ने कुत उ क्षेत पू छी । भरत जी का ऐसा $ 
9 शील और स्नेह देव निषादाधिपति के अपने शरीर को सुध बुध न रही । वह * 
» सड्लीच स्नेह और मे।द में भर, भरत जी के टझरूटकी बाॉच-निहारता हुआ खड़ा 

है रद्द गया | फिर घोरज घर, और पैर छू, तथा दाथ जोड़, बड़ी प्रीति के साथ 

॥ विनय करने लगा । आनन्द को जड़ और कम के सम न चाणां को देल्, मैंने £ 
॥ ते। अपनी कुशल तीनों कालों में समझ लो । द्वे स्वामी ! अब आपकी अधिक /॥ 
॥ करा से मेरी अगगित पोड़यों तक आनन्द मन्ञेठ रहेगा । 


दो०-लमु कि परोरि करतृति कुल, प्रभु महिमा जिय जेइ । 

जो न भज्े रखघुबत्रोप्पर, जब विधित्रश्चित साइ ॥ 
मेरे कुछाचार का देख, ओर भगवान्‌ को मद्विमा के देख, जो श्रीराम जी 

के चरणों के न भजे-समझना चाहिये वह भाग्यडीन है । 

कपटो कायर कुपति कुन्नावोी। लोक वेद बाहिर सब भाँती 
0 राम कोन्दर आपन जब हो तें। भयड़े मत भूरण तब हो ते ॥ ६ 
' देखि प्रीति खुनि विनय खुदाई | मिले बहारि लप्रण लघु भाई ॥ ॥ 
! कहि निषाद तनिज्ञ नाम खुतानो | सादर सकन जुडारो रानी ॥ । 

॥ जञानि लघण सम देहि झशोशा। जिपह सुत्रो सौ लाख बरीशा॥ 
॥ निरखि निषाद नगर नर नारो। भरे खुल्बो जनु लपण निहांरी ॥ £ 

॥ ऋद॑दि लडेंड यहिं ज्ञोबन लाहू।| भेंटेड राम भाइ भरि बाह ॥ 
४ खुनि निषाद निज्ञ भाग्य बड़ाई। प्रतुदिति मत ले चलेठ लियाई ॥ ः 
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मैं, कपटो, ढरपोंफ्, कुवृद्धि और कुजाति हूँ तथा लोइ और वेद से सब ॥ 


॥ प्रकार बाहर हँ--डिन्तु श्रोराम जी ने जब से मुझे अपनाया है तब ही से में लोछ ४ 
५ का आभूषण हो गया हूँ | निषाद के प्रेम के देख और उच्ह्ी सुन्दर विनय 2 
/ सुन शत्रु जी उपमे मिले | फिर केबट ने घुन्दर दाचदों में अपना परिचय दे 


2, ८ बढ 
0 आदरपूवक सब्र रानियों के प्रगाम किया | थुइ के छक््मण के समान जान $ 
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सत्र ने उसे भाशीवांद दिये कि तुम आनन्दपू्वंक करोड़ वर्ष जीओ । नगरवासी ? 
नरनारियों ने निषाद के देखा ओर वे ऐसे प्रसन्न हुए मानों उन्होंने लक्ष्मण ? 
॥ जी के देखा | वे कहने छगे कि इसका जन्म सफल हुआ कि भरत ज्ञी ने इसे ६ 
है छाती से लगा लिया | अपने भाग्य की प्रशंसा सुन निषाद मन ही मन प्रसन्न । 


हैता उनके। अपने साथ लिवा ले चला। 


ए5 एड: 


025 ] 0 8 | 


दो०--सनकारे सेवक्क सकल, चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरुतर सरबाग बन, वास बनायउ ज़ाइ॥ 

फिर निषाद ने नोकरों के सैन से इशारा किया और वे अपने प्रभु 

॥ का रुख पा क़र चले । घरों में, वक्षों के नोचे, सरोवर के तट पर, उद्यानों में ! 
है और वन में जाकर भरत जी और उनके अनुगतों के ले जा कर टिकाया | । 


श 
6 
ई 
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8 
४ शड्वेरपुर भरत दोख जब । भे सनेहवश अड्ः शिथिल तब ॥ । 
ः सेहत लिये निषादहि लागू। जनु तनु घरे विनय अनुरागू॥ ; 
(यहि विधि भरत सेन सब सड़ा | दीख जाय ज्ञगपावनि गड़ा॥£ 
रामघाट कहेँ कीन्ह प्रणामा। भा मन मगन मिले ज्ञनु रामा ॥ £ 
$ कराहि प्रणाम मगन नर नारो। मुद्त ब्रह्ममय बांरि निहारी ॥६ 
4 करि मजनन माँगहि कर जेरा | रामचन्द्रपद्‌ प्रोति न थोरी ॥ ! 
| भरत कहेड सुरलरि तब रेनू। सफल सुपद्‌ सेवक खुरधेन॥; 
५ ज्ञोरि पाणि बर माँगों एह। सोय-राम-पद्‌ सहज्ञ सनेह ॥ $ 
/ भरत जी ने जब ःथड्डवेरपुर के देखा, तब उनके शरोर के सब भज्ञ शिक्षिक्त ४ 
हो गये | उस समय उन्होंने निषाद के कन्धघे पर द्वाथ रख उसका सद्दारा लिया। । 
४ इस समय वे ऐसे सुन्दर जान पड़े, मानों विनय और अनुराग-शरीर धारण किये $ 
; खड़े हैं | इस प्रकार सारी सेना सह्दित भरत जी ने जगपावनी गह्नौ। जो के दर्शन ! 
किये । रामघाट पर पहुँच उम्र घाट के प्रणाम किया और वहाँ उनका मन ऐप! 
॥ प्रसन्न हुआ, सानों उन्हें श्रीरामचन्द्र जी दी मिल गये | नगरनिवासी नरनारी भी ! 
? 


श्र 


४ गड्ा जी के प्र णाम करते हैं और ब्रह्ममय जल के देख प्रसन्न देते हैं | गड्ढा में 
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स्नान कर वे यही माँगते हैं & श्रोरामचन्द्र जी के च!णों में हमारी बढुत प्रीति 
॥ ही । भरत जी ने कढ़ा -द्े गद्गे | तुम्दारी रज सम्पूर्ण सुब्रों की देने वालो और 
॥ भक्तों के लिये काम्रधेनु के समान है , अतः मैं हाथ जे।ड़ कर यही वर मगिता 
हैँ कि सोताराम जो के चएणों में मेरो स्वाभाविक प्रोति है। । 


्ञ 


| दे।०--यहि विधि मज्ज़न भप्त करि, गुरु अनुशासन पाइ । 
ग मातु नहानो ज्ानि खब, डेरा चके लिवाइ॥ 
हा इस प्रकार भरत जो स्नान कर ओर गुरु की आज्ञा पा कर, सब माताओं 
£ के सरनान करा डेगें में लिया ले गये । 
। जहाँ तहँ लोगन डेरा कोन्हा। भरत शोध सबही कर लीन्हा ॥ 
गुरु सेवा करि आयखसु पाई । राम मातु पह गे दोड भाई॥ 
५ चरण चापि कहि कहि भमृदुबानी । जननी सरल भरत सलनमानो ॥ ५ 
॥भाइहि सॉपि मातु सेचकाई। आप निषादहि लीन्द बुलाई ॥ 
] चले सखा कर सो कर ज़्ोरे। शिथिल शरीर सनेद्द नथोरे ॥ 
पूछ सखहि से ठाँद दिखाऊ। नेकु नप्नन मन ज़रति जुड़ाऊ ॥ ; 
५ जह लिय-राम-लबण निशि सेये | कहत भरे जल लोचन केये ॥ ' 
॥ भरत वचन खुनि भयड दडिबादू। तुरत तहाँ ले गयड निषादू ॥४ 
| लोग ठदरे थे-व्रढ्वाँ वहाँ जा कर भात जो ने सब को खेाजखबर 
छी | दोनों भाई गुरू की पेवा कर ओर उनऊो अनुमति पा, कोौशल्या जी के पास 
£ गये । भरत जी ने चरणों के। दाब कर और मीठे वचन सुना--सब माताओं ;। 
(का सम्मान किया | फिर माता की सेवा को शत्रन्न के सींग---आपने निषाद ॥ 
ः के बुला भेजा । दोनों मित्र एक दूपरे का हाथ पऊऋड़ चले | उस समय उनका त 
॥ शरोर शिधिल था -डिन्तु स्नेह कम न था। भरत जी मित्र से कद्दते जाते हैं झि 
हमें वह जगह दिखला कर हमारे नेत्रों की जलन मेटो, जदाँ पर उच्च रात के। ४ 
फ सीता, राम और लक्ष्मण साए थे | यद्द कदते कहते भरत जो की आँखों में 
८ आंसू आ गये । निषाद के भरत जी के वचन सुन बड़ा दुःख हुआ और वह 
५ तुस्ुण्त उन्हें वहाँ ले गया | 
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| 


दो ०--ज हैँ शिशपा पुनीत तरु, रघुतर क्िय विश्राम । 
अति सनेह सादर भरत, कोन्ह्ाउ दण्ड प्रणाम ॥ 


जि पविन्न शीशम के पेड़ के नीचे शभ्रीरामचन्द्र जी सेये थे- उसके 
भरत जी ने बड़ी प्रीति और आदर के साथ प्रणाम किया । 


कुश साँथरी निहारि खुहाई | कोन्ह प्रणाम प्रदक्तिण लाई ॥ 
8 चरण रेख रज़ आँखिन लाइ। बन न कहत प्रोति अधिकाई ॥ / 
। कनक बिन्दु दुइ चारिक देखे | राखे शीश खसीय सम लेखे ॥/ 
सजल विलेानन हृदय गलानो | कहत सखासन घचन सुधानो ॥४ 
! श्रीहत लीय विरह द्यति होना।| यथा अवध नर नारि मलोना ॥ 5 
(पिता जनक देडें पटुतर केही | करतल भोग ये।ग ज़ग जेही ॥॥ 
(ससुर भानु-कुल भानु-भुआत्यू । जेहि लिहात अमरावति पात्यू ॥ 
प्राशनाथ रघुनाथगुसाँई | जो बड़ होत से। राम बड़ाई ॥ 
उस पेड़ के नीचे सुन्दर कुश की चटाई के देख भरत ने उसे भी प्रणाम (| 
| कर उसकी परिक्रमा की और श्रीराम के चरणों की रज भाँखों से छगायी | उस 
0 समय के प्रेम की उमज्ञ के कहते नहीं बन भाता | सांता जी के वख्र से गिरे हुए 
दो तीन सुनद्वले सितारे देख उन्हें साक्षात्‌ जानको समझ मस्तक पर रखे । | 
; फिर नेत्रों में जल भर और दुःखो द्वो-भरत जो सुन्दर शब्दों में गृह से बोल़े-- 
दा | यद्द पितारे भी अयेाध्यावासी नरनारियों को तरह छब्रि छीन और मन 
$ मलीन द्वो गये हैं | जिनको उपमा नहीं और जिनको हथेली पर संखार का येग ६ 
॥ और भोग रखे हुए हैं--वे जनक तो इनके पित्ता हैं भौर सर्यवंश में सूय्य के 
समान महाराज दशरथ जिनकी इन्द्र भी प्रशंसा करते हैं, जिनके ससुर हैं । जिन ५ 
राम के बढ़ाई देने से लोग बड़े द्वे।ते हैं, वे श्रीरास जिनके स्वामी हैं । 


; दो०--पति देवता सुतोय मणि, सोय साथरी” देखि। 
; 'दिद्रत हृदय न हहरि मम, पविते कट़िन्न घिशेखि ॥ 


फक्रक' का छा क्र क जा का छा #१ 520 5१७ #).॥ ८? 
डे 
कोक्राक्ष-क्षा छा काबढ 555 सा छफा ऋषछा 


; 
! 
ही 


उन पतित्रता शिरोमणि जानकी जी को उत सेजु/का देख कर भी यदि 


लरधालाव 5८ बढ क छा5(9१७)५१० ८ 5: व छत करा ८ छा 5 पक्का के 5 (5 छा ७छ छो# छल कर छाए कण 


| 
थक ८ +ट क्#उतर क्र का ८८८४) व) (पा व्य को पटो &).#- पक! ८5 #& क 5 फ़ छ ८ (६5० छा छ]5 7 छो.&)  धा छा आ ध्यो या पका छ 6 पर #ऋर] 














; अये|ध्याकाण्ड श्ष्दे 
ः मेरा हृदय न फटे तो समझना होगा कि मेरा हृदय वजच्ध से भी बढ़ कर ; 
£ केंठोर है । 5 


0 लालन येग लघण॒ लघु लोने | भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ ! 
/ पुरज़न प्रिय पितु मातु ढुलारे। सलिय रघुवीरदिं प्राण पियारे ॥$ 
है मृदु सूरत खुकुमार स्वभाऊ। ताति बायु तनु लागि न काऊ॥ 6 
१ ते वन बलहि विपात सब भाँती । निदरे उकेाटिकुलिशयहिछाती ॥ £ 
॥ राम ज़नमि जग कोन्ह उज़ागर | रूपशोल गुणसबसुख-सागर ॥ 

॥ पुरज़न परिज्ञन गुरु पितु माता | राम स्वभाव सबहिं खुख-दाता॥ ३ 
बैरिउ राम बड़ाई कर हों। बोलनि मिलनि विनयमनहरहों॥ | 


४ शारद्‌ कोटि केाटि शत होखा | करि न सकहिप्रभुगुणग णलेखा॥ ८ 


शक 


सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मण दुल्लार करने योग्य हैं, क्योंकि उन जैसा भाई न 
हुआ और न हे।वेहीगा । वे नगरनिवासियों के प्य'रे और माता पिता के दुलूरे ६ 
; हैं और सीताराम जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । उनकी माधुरी मुति और 
४ स्वभाव केमल है| उनके शरीर में गस बयार *भी नहीं लगी | वे ही जब वन 
! में अनेक कष्ट सहते हैं तब तो मेरा हृदय करोड़ों वद्रों का निरादर करता है-- 
अर्थात्‌ बड़ा कड़ा है | श्रीरामचन्द्र जी ने जन्म लेकर जगत के उजागर किया-- 
! क्योंकि वे नो रूप, शील, सुख और अन्य समस्त गुणों के सागर हैं । नगर 
8 निवाधियों के, कुदुम्बयों के, पिता, माता का--श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव द्वी से 8 
सुष देने वाले हैं । जो तैरी हैं वे भी उनकी प्रशंसा करते हैं । उनके बोल ने, मिलने ६ 
और विनय का ढंडि्ूू मनोहर है। असंख्य सरस्वती और असंख्य शेष मिल कर १ 
भी भगवान्‌ के पुणों के समुदीं को गणना नहीं कर सकते | 


एप थे (८5१ वा 


छ्रोछ क्री 65:55 पक 


धध्लीब्े 


|. 
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दो०--खुख स्वरूप रघुवश-मणि, मड्भल-मे।द-निधान । 
से सावत कुश ड'सि महि, विधि गति अति बलवान॥ 

जो श्रोरामचन्द्र जी सुख के स्वरूप और भानन्द मन्नक के भण्डार हैं--वे 

$ कुश बिछा कर प्रथिवी पर सेवे-सचमुच विधाता की गति बड़ी बलवान है। 
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राम सुना दुख फानन फाऊ | जीवन तरु ज्ञिमि ज्ुगवतराऊ ॥ 
१ फ्लक नयनफणि मणि जेहिभसाँती | जुगवहि जननिसकलदिनराती ॥ £ 
6 हे सब फिरत विपिन पदचोरो | कन्दसूल-फल-फूल-अहारो ॥ ः 


) ७0७9९. ८5 स सदा शा  स्ू 


बिक केक्रेयि अमहुस समूला। भइसि प्राण प्रोतम प्रतिकूला॥४५ 
में घिरे घिफ अघ उद्धि अभागी | सब उतपात भयउ जेहि लागी॥ ? 
कुल-फलडू करि सजेड विधाता | साइ द्रोह मेहि कोन्द कुमांता ॥ ! 
सुनि सप्रेम समुकझाव निषादू। नाथ करिय कत बाद विषादू ॥» 
राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय रामदि। यह निर्देषध देष विधि वामहि ॥ ५ 


श्रीराम जी ने तो कानों से भोदुःव का नाम तह नहों सुना था-- 
४ सदारोज तो उन्हें जीवन मूल की तरद्द देखते रद्दते थे | जिस प्रकार पलक नेत्रों ॥ 
॥ के और सप अपनी मणि के रखता है उपी प्रक/र सब्च गानिर्याँ दिन रात उन्हें 
रखाती थीं | वे अब पाववियादे वन में घूमने हैं और कन्दसूठ फल फूल खाते | 
हैं। इन सब अमन्नलों को जड़ फैरेयी के घिक्कार है जो प्राणों ते भी अधि प्यारे ॥ 
£ के विरुद्ध हो गयी | पापों के समुद्र मुझ हृतभाग्य के भी घिक्वार है, जिसके ः 
लिये ये सारे बखेड़े बढ़े हुर। विधाता ने मुझे कुछऋूलं की बना कर, उत्पन्न 
क्रिया और दुश म्राता ने मुझे अनने स्वामी का बैरी बना दिया। भरत जी के 7 
| इन वचनों के सुन निषाद ने उन्हें समझाया &ि दे नाथ ! अग आप व्यथ दुःख £ 
ह क्यों करते हैं । आप श्रीराम के प्रिय और श्रोराम आपके प्रिय हैं--इसमें द्रोष 5 
किसी का नहीं है | यदि दोष है ता उल्टे भाग्य का । 


६०उ" का कफ. ८ छा 8275 :5४ काल जाकर: 
लो,.5' पूछ कक 


छं०-विधि वाम को करनो कठिन जैहि मातु कोन्हो बांबुडी । 
तेदि राति पुनि पुनि करदहि प्रभु लादर लराहन राज्रो ॥ 
तुलसी न तुमलों राम प्रीनम कहत हैं| खोहें किये। 
परिणाम मढ़ल जानि अपने आनिये घोरज्ञ हिये॥ 


पड 57/% .&) नह! ७ व % &.&" & ८7 & |.5)४7 4 


उस वाम विघना की करतूत बड़ी टेढ़ी है, जिपने माना के पॉगल बना 
| दिय । जिप रात श्रीराम जो यद्माँ टिक्े धे-उत रात वे आदर सदित आप») 
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४ अयोध्या काण्ड श्८५ 
४ प्रशसा ऋरते थे | मैं आपकी शाथ खरा कर ऋढ्ता हूँ कि श्रेराप्तचन्द्र जो के। 
॥ आपसे बढ़ कर प्यारा और कोई नहीं है। और परिणाम सुखप्रद हैगा--यदह जान 
0 कर बैथ्यं घारण कीजिये । 

॥ सो०--अन्तर्याप्री राम, सकुच सप्रेम कृपायतन । 

; चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन ॥ 

! श्रीराम घट घट की थाह रखने वाले, सड्ोचो, प्रेममय और क्ृपालु हैं- 
तर इस विचार के दृदहापूतक मन में रख आप चलक कर विश्राम कोजिये । 


0 सखावचन खुनि उर घरि घोरा | वाल चले खुमिरत रघुबोरा॥( 
/ यहि खुधि पाइ नगर-नर-नारो | चले विलोऋन आरत भारी ॥६ 
9 परद चाण फकरि करहि प्रणाप्ता। रेहि केरकयिदिं खोारि निकामा ॥४. 
' भरि भरि वारि विलोचन लेहों | वाम विधराताह दषण देहीं॥! 
५ एक सराहहि भरत सनेहू। केाइ कह नपर्ति निब्राहेड नेहू ॥ ६ 
( निन्दृहि आबु सराह निषादहि | के कहि खके विभेदह् विषाददि 

2 यदि विधिराति लोग सब ज्ञागा | भा सिछुलार उतारा लागा॥ ४ 
गुख्हि सुनाव चढ़ाय खुहांद | नई नाव सब  मातु चढ़ाई ॥ पी 
दण्ड जारि महँ भा खबर पारा। उतरिभए्त तब नबदिखभाराऋ) ४ 


रा छा ८४७१ (६5) थ्य 


मित्र के वचन सुन और मन में घीरज रख तथा श्रीराम का स्मरण करवे | 
8 हुए भरत जी अपने डेरे की ओर गये | नगरनिवापी इप संवाद के सुन बड़े? 
दु खो दो उपते देखने गये | वहाँ ज्ञा उपकी परिकमा कर और उसे प्रणाम कर / 
क़ैकेयी के दोष देते हैं। बार बार उनके नेत्रों में भाँसू भर आते हैं और वे ९ 
# वाम विधात! के दोष देते हैं। केई तो भरत के स्नेह को प्रशंसा करता है और 
4 काई कहता है राजा ने नेह निभाया | वे अपनो निन्‍दा कर निषाद के सराहते 
हैहैं। अधिक मेहर और विषाद का बबान कौन कर पडता है। इस प्रकार सब ; 
हि 
भ 


कक 


6 लोग रात भर ज्ागते रहे | सबेरा दै।ते ही खेत्रा आरम्भ हुआ । गुरु के सुन्दर 
। * इसमें ८ चौपाइयों की जगह ९ हैं | अत: एक प्रक्षिप्त है । 
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_॥ 
नाव पर चढ़ा सब माताओं के! भरत जी ने नयी नाव पर बिठाया | चार घड़ी ४ 
सब्र पार हो गये | तदनन्तर भरत जी ने सब को खाज ख़बर ली । है 

है दो०-प्रातक्रिया करि मातुपद, बन्दि गुरुहे सिर नाइ। ; 

; आगे किये निषाद गण, दोन्हेड कटक चखलाइ॥ हे 

। सब्रेरे- के कृत्य से निश्चित है। और माता तथा गुरु के प्रणाम कर, भरत ४ 

॥ जी ने निषांदों का रात्ता दिखाने के लिये आगे कर अपना दल आगे बढ़ाया 

किये निषादनाथ अगशुआाई | मातु पालकी सकल खलाई॥ 

४ साथ बुलाइ भाइ लघु कोीनहा | विप्रन सहित गवन गुरु कोन्‍हा ॥ 

| आपु सुरसरिहि कोन्ह प्रणास्‌ | सुमिरेउ लघणसहितसियराम्‌ ॥ ? 
गवने भरते पयादंहि पाये। कातल संग जाहि डुरि आये ॥ | 

3 फहहि. सुलेवचक बारहिं बारा | होश्य नाथ अभ्व अखवारा ॥£ 

4 राम पयादेहि पाँव लिघाये। हम कहें रथ गज़ बाजि बनाये ॥ ४ 

# सिर भर जाउँ उछित अस मेरा | सब ते सेवकधर्म कटोरा॥ ॒ 

खि भरत गति खुनि मृदुबाना | सब सेवक गण कर हि गलानो ॥ ९ 
भीलों के राजा के आगे *र, माताओं की पालको बढ़ाई ओर छे.े भाई 

! का बुला उनके साथ किया । फिर ब्रह्मणों सहित गुरु ने प्रस्थान #या | भरत जो !' 

॥ ने गड्भा का प्रणाम किया और लक्षमण सहित सीताराम के स्मरण जिया | भरत ॥ 

॥ जी पैदल चले और उनके पं!छे के।तल घोड़े ब्रागडोर से बंधे चले । उनके हितैषो 
सेवक बार बार. उनसे घोड़े ०२ बैठ जाने के। कहते हैं । इस पर भरत जो कहते हैं 

४ कि श्रीराम जी तो पैदल गये हैं और हमर क्या रथ हाथी धोड़ों पर बैढें | मुझे तो ; 

४ घिर के बल जाना चाहिये-फ््योंकि सेवाघम बढ़ा काठन है। भरत को दशा [ 

॥ देख और उनझो म्ूदु वाणी सुन--सब नोंकर उद्दास हुए । 

; दो०--भरत तोसरे पहर कहे, कोन्ह प्रवेश प्रयाग । 

ः कदहत रामसिय रामसिय, उमेंगि उमंगि अनु राग॥ 

था 

॥ 
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तीसरे पहर भरत प्रयाग पहुंचे और उमंग में भर बार बार स्रीताराम ? 
घीतांसम कहने लगे । 


ध्आउल करके धर &१ छोदा पोज हआ७5%ी& कृ ५५ ध).&!+8&7% (७१७ इक (४ 5].50 &).& ' ६७क) «० ( €द] & १ कर । का. 0 ६) ६5९ ६८२5 पद बछाव्डा के 


ध्थाश व्व 


शा कम (प्|] %क [ब्छ ७ (स्वाथ्य (आ ब्य|ध्ाआ सा ब्स (स्झा ध्ु «आ। का ८57 ६ (5८0 ५७ (कक ( प्या शक ६5 क ८5] 5० [०४४ 55७६८ ० | प्य। क [ प्ता «४ १३ छ (5१ ४घ5).8 


अयाध्याकाण्ड १८७ 


६.८७ कक सब३++२० ०४०: 


भलका. भलकत पॉाँयन कैसे | पडुज कोष श्रोल कन जेसे ॥ 
! भरत पयारेहि आये. आजू। भये दुखित खुनि सकल समाजू॥ ; 
6 खबरि लीन्ह सब लोग नहाये | कानह प्रणाम जिवेणी जाये ॥४ 
4 सविधि सितासित नोर नहाने | दिये दान महिखुर सनमाने ॥! 

देखत श्यामल घवल हिलोरे | पुलक शरोर भरत कर जोरे ॥४ 
(सकल फामप्रद्‌ तोरथ राऊ। वेद्‌ विदित ज़ग प्रकट प्रभाऊ॥ ! 
| माँगों भीख त्यागि निज्ञ घसू | आरत काह न कर हि कुकसू ॥ ४ 
" अस जिय जानि सुज़ानि सुदानो । सफल फरहि ज़ग याचक बानो॥ ; 


८ भरत जी के पेरीं के छाले, कमल के पत्तों पर ओस की बूँद को तरह 0 
५ चमकते हैं। आज भरत जी पैदल ही आये हैं-यद्द सुन उनके साथ के सब | 

४ लोग दुःखी हो गये । जब उन्होंने त्रिवेणी में सत्र के स्नान कर चुकने की खबर 
8 पा ली, तब चे स्वयं वहाँ गये और त्रिवेणी जी के प्रणाम किया । फ़िर विधि- ॥ 
पूबेंक गड्ना और यमुना के सड्भम में स्नान कर ओर ब्राह्मणों के दान दे कर उनका + 
सत्कार किया । गन्ना यमुना को सफेद और काछी लहरों के देख, भरत जो का ६ 
दारीर रोमाब्ित हो गया और उन्होंने हाथ जेड़े और कहा--है द्वीर्थराज ! तुम ? 
सच कामनाओं के पूरी करने वाले हो और तुम्हारा महात्ग्य वेद में भरी प्रकट 
£ हो रहा है | मैं अपना धर्म ( क्षत्रियों का धर्म माँगना नहीं है। ) छेडड़ कर 
0 तुमसे भिक्षा माँगता हूँ । क्‍योंकि दुखिया क्या कुझ्म्म नहीं कर ढाछते ? ऐवा ; 

समझ जगत प्रसिद्ध दाता- याचकीं की वाणी सफल करते हैं । 

दो०--अथ न धर्म न काम रुच्चि, गति न चहे। निर्बान | 
जन्म जन्म रति रामपदर, यह बरदान न आन ॥ 

अथ, घम , काम ओर मोक्ष में से झिसी में भी न तो मेरी रुचि है और न 
मुझे इनमें से के।ई पदार्थ अपेक्षित है | जन्म जन्‍्मान्तर में श्रीराम के चरणों में ६ 
प्रीति हो--इस वरदान के छोड दूसरा बरदान मुझे नहीं चाहिये ।. . ! 
$ ज्ञानहि राम कुटिल करि मेही | लोग कहे गुरु-खाहब-द्रोही ॥ + 


सीता राम-चरणु-रति मेरे। अनुद्नि बढ़ अनलुभश्नह तोरे | ; 
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६ जलद्‌ जन्म भरि सुरति बिखारे। यायत जल पवि पाहन डारे॥ 
!सातक रटत्ि घटे घटि जाई। बढ़े प्रम सब भाँति भलाई ॥ 5 
/ कमकहि बान चढ़ ज़िमि दाहे। तिमि प्रीतम पद प्रेम निबराहे ॥ 
४ भरत वच्चन खुनि माँ बअिब्रेनो | भे सृदुबाणि सुमड़्न देनो ॥ ; 
तात वमरत तुम सब विधि साधू | रामचरण अनुराग अगाधू॥ 
॥ बादि गलानि करहु मन माहों। तुम सम रामहिध्रियक्राड नाहों ॥ ! 


9 5छ हा का क 


भले दी श्रीराम चन्द्र जी मुझे खोटा समझें और लोग मुझे गुरु और 
# स्वामी का द्रोदी कहें, परन्तु आपको कृपा से मेरी प्रोति दिनों दिन सोताराम के 4 
| चरणों में बढ़ | मेव आजन्प्त पपोदे के। स्मरण भले ही न करे ओर माँगने पर 
£ आले और पत्थर ही क्यों न बरसावे, उचर पपोहे की रटना भो भले ही कम 
0 है। जाय, किन्तु प्रेम को वद्ध सब प्रकार से भली है। जिस प्रभार तपाने से पेने | 
की आजब्र बढ़तो है, उसी प्ररार अति प्रिय स्वामी के चरणों में प्रेम ऋरने से निर्वाह्द 

है।ता है । भरत के इन विनम्र बचनों के सुन त्रिवेणो से यह शब्द निकृरला-- 

6 है बेशा भरत ! तुम सब प्रक्रार से साधु हो और श्रीराम जो के चएणों में तुम्हारों 
अगाध प्रोति है | तुम व॒था दुःख्ो द्ोते हा, श्रोरामचन्द्र जी के। तुम्दारे बराबर | 
/ फे।ईं प्यारा नहीं है । 0 


)८5छघछ 


/ दो०--तनु पुलके हिय हि खुनि, बेणि वचन अनुकूल । 
9 भरत घन्य कहि धन्य सुर, हरषित वर्ष हि फूल ॥ | 
* श्री वेगी जो के अनुकूउ वचन खुन भरत जी का शरीर रोमाब्वित 
/ और मन प्रसन्न हुआ | भरत जो घन्य हैं, भरत जो घन्य है--यद कद कर ; 
| काश से फूलों को वर्षा देवताओं ने की । ; 


प्रभुदित तोरथराज् निवाली | वैखानल बढ़ ग्रृहा उदाखरी॥॥३ 
 कहहि परस्पर मिलि द्ख पाँचा। भरत सनेह शील शुलि साँखा॥ ६ 
१ ख़ुनत राम गुण आराम खुहाये। भरद्वाज़ सुनित्रर पहँ आये ॥। 
दण्ड प्रणाम करत घपुनि देखे। सू (विवन्त भाग्य निन्न लेखे ॥ 
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; ही मिल कली कलर 


घाइ उठाइ लाइ डर लीन्हे | दोन्ह अशोश कृतारथ क्ोन्हे॥ | 
॥ झ्रासन दीन्ह नाइ छ्षिर बेठे | चहत सकुचि गृह जनु भजियैठे ॥ ?' 
४ मुनि पूछव कछु यह बड़ सेचू। बोले ऋषि लखि शोल संकेसू ॥ : 
| सुनहु भरत हम सब खुधि पाई । विधि करतब पर कछु न बललाई ॥ ! 











प्रयागवासी वानप्रस्थ, बरह्मचारी, ग्रहल्थ भौर उदांसो--भरत जी के देख £ 

[ बहुत प्रसन्न हुए और दृस पाँच टोली बाँघ आपस में कद्दने लगे कि भरत जी ट क्‍ 
ह का शील और स्नेद्द पवित्र ओर सच्चा है | श्रीरामचन्द्र्‌ जी के गुणों का सुनते हुए १ 
0 भरत जी भरद्वाज जो के पास पहुँचे ' मुनि ने भरत जी के प्रणाम करते देख 
श समझा कि यह मेरे भाग्य की मूर्ति है। भरद्वाज जी ने दौड़ कर उन्हें उठाया ४ 
और छांती से लगा कर आशीवद दिया और उन्हें क्रतार्थ किया | भरत ज्ञो£ 
४ आसन पाने पर मुनि को प्रणाम कर ऐसे बेठ गये मानों लज्जा के धर में वे दौड़ 
0 कर घुसा दी चाहते हैं ; क्योंकि उनके बड़ी चिन्ता इस बात की है कि भारद्वाज 
॥ कट्दीं कुछ सन्देद कर पूंछ न बैठे । भरत का शील ओर सड्लीच देख मुनि ने $ 
4 कह्दा-है भरत ! सुनो, इमें सब संवाद मिल चुके हैं, किन्तु विधना का विधान ६ 
॥ अमिट है, उस पर किसी का वश नहीं चलता । 


दे।०--तुम गलानि जिय जनि फरहु, समुक्ति मातु फरतूति । 
तात कैकयिहि दोष नहि, गई गिरामति घूति ॥ 
है तात |! तुम माता को करतूत समझ उदास मत हो, क्योंकि इसमें तो 
( कैकेयी का भी देष नहों है--उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाइ गयी थी । 
8 यहड कहत भल कहे ने काऊ। लोक वेद बुध सम्मत दोऊ॥४ 
तात तुम्हार चिमल यश गाई । पाइहि लोकह॒. वेद बड़ाई ॥४ 
* लोक वेद सम्मत सब कहई | जेहि पितु राज्य देश लो लहई ॥ / 
0 राव सत्य ब्रत तुमहि बुलाई | देत राज्य खुख धम बडाई ॥5 
४ राम गमन वन अनरथ घूला।जे सुनि सकलविश्वभइ शूला ॥ / 
से। भावोधश रानि अयानोी | करि कुचाल अन्तहु पछितानी ॥ ! 
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तहँ न तुम्हार अढ्प अपराधू। फहे से अधम अयान अलाधू॥ 


। करतेहु राज्य तुमहि नहिं दोषू । रामदि होत खुनत सन्‍्तोषू॥ । 


यह कहना भी ठोक नहीं --क्योंकि बुद्धिमान लोग, लोक और वेद 
ह दोने के मानते हैं | अतः है तात ( तुम्हारे यश का गान कर छोक ओर वेद? 
(“दार्ना बड़ाईं पावेंगे । सब लोग--लोझू और वेद की यही सम्मति बतलाते हैं कि 

॥ पिता जिसे. राज्य दे वही पावे | सत्यवादी राजा यदि तुम्हें बुला कर राज्य देते ! 
॥ तो भी सुख, धर्म और बढ़ाई ही द्वाती । परन्तु श्रीराम जी का वनगमन सारी ॥ 
है बुगइयों की जड़ है, इसे सुन कर सारे संसार के पीड़ा हो रहीं है | से वह | 
0 अज्ञानी रानी भी ह्वानहार के वश उप कुचाल के कर पीछे पछताती है । इसमें ४ 
है तुम्हारा रत्ती भर भी दोष नहीं है ।इप पर जो तुम्हें दोष दे वह महाभधघम, न्‍ 
। अज्ञानी और दुष्ट है | यदि तुम राज्य करते तो भी बुरा न था | श्रीराम जी भी * 
 ऐुम्दारे राज्य करने पर सन्तुष्ट होते । 


क्.८5ध्य%क ' ऋझा 


१णज७छ प्य(ू > पक) 


दो०--अब अति कोमहेड भरत भल, तुमहि डचित झत ५हु। 

सकल खुमड्ुल मूल जग, रघुतरचरण  सनेहु ॥| 
दे भरत | तुमने अब जो लिया है से बहुत ठीक है और करना भी यही 
चाढहिये था । न्योंऊ सारे संपार में श्रीराम जो के चरणों में अनुराग है।नता-- 

यही सारे आननदों की जड़ है । 

से तुम्हार ध्रन जीवन प्राना। भूरि भाग के तुमहिं समाना ॥ | 
' यह तुम्हार आचगरज्ञ न ताता | दशरथ सुबन राम लघु श्राता॥! 
 खुनहु भरत रघुणति मन माहों। प्रेमवात्र तुम लम केड नाहीं ॥ ४ 
लघषण राम सोतहि अति प्रीती । निशि सब तुमहिसराहतबोती ॥ ४ 
(जाना मर्म नहात प्रयागा। मगन हे।हि तुम्हरे अनुरागा ॥ ५ 
(तुम पर अल सनेह रघुबर के। खुल जीवन जगज्ञलज इनर के ॥ ९ 
0 यहे न अधिक रघुबोर बड़ाई। प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई ॥४ 
१ तुम तो भरत मोर मत पह | घरे देह जनु रामसनेह ॥ / 
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४ अयेध्याकाण्ड १६१ ! 
; ( वह रामरद अनुराग ) तुम्हारा जोवन घन और प्राण है, अतः तुम्हारे # 
॥ समान बड़भागी और छीन है। सकता हैं | है तात ! तुम्हारे लिये यहद्द कोई ! 
आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और श्रोरामचन्द्र के प्यारे 8 
! भाई हो | भरत ! सुनो, श्रीरमचन्द्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रिय दूसरा 
४ नहीं है। श्रीराम लक्ष्मण और सीता जी का भो तुमसे बड़ा प्रम है. क्योंकि (5 


॥ जिप रात वे इप आतक्रम में थे--बह रात तुम्दारों ही प्रशंवां करते करते * 
( बीती थी | मैं तो इसका मेद उस समय जान गया था जब श्राराम जी ने प्रयाग 
स्नान किये थे । अर्थात्‌ सं &ढय पढ़ते समय जब ““भरतखण्डे'' पढ़ा तब ॒ तुम्दारा ५ 
! नाम आते ही वे तुम्हारे प्रेम में मप्न है। गए थे | तुम पर श्रीराम जी का वैधा ही 5 
5 स्‍्नेद् है, जैसा मूर्ख मनुष्य का संपार में घु्बपूत्र 6 जीवित रहने पर द्वोता है। 
टर इसमें श्रीरामचन्द्र जो को कुछ बड़ाईं नहीं है, क्योंड्ि वे तो भक्तों के कुटठुम्ब के 
१पालने वाले 5हरे | है भरत ! मेरी समझ में ते। तुम मानों श्रीराम के प्रेम का 
- शरीर घारी अवतार हो । 


] 
५ 
! 
दो०--तुम कहूँ सरत कलडुः यह, हम सब कहेँ डपदेश ! 7 
ण 
8 
! 


राम काका 


रामभक्ति रल लिद्ठि हित, भा यहि समय गणेश ॥ 

है भरत ! तुमकेा यह कलड्डू लगना-हम सब के लिये उपदेश है। इस 
समय श्रोराम भक्ति रूपी रस के विद्ध करने का श्रोगणेश ( अर्थात्‌ आरम्भ ) न 
श तुमने ही किया है । हे 
(नव विद्यु विमल तात यश तोरा। रघुवर किकुर कुपुद चक्रारा॥ 

8 डदित लदा अथइय कबहूँ ना। घटहि नज़ग नभ दिन दिन दूना ॥ 
४ केफ विलोक प्रीति अति फरहीों | प्रभु प्रताप रवि छविष्ि न हरहों ॥? 
निशि दिन सुखद सदा सब काहू । श्रसलिहि न केकयि करतव राहू ॥ 
॥ पूरण राम सुप्रेम पियूषा | ग़ुरुअपमान दोष नहिं दूषा॥ ; 

॥ रामसक्ति अब अपिय अधाहू | कोन्हेड सुलभ खुधा बखुधाह॥ 
३ धूप भगोरथ सुरसरि आनी | सु मरत सकल खुमडूुल खानो ॥ 
१ दृशरथ गुण गण बरणि न ज्ाहों। अधि रू कहा जेहि समज्ञग नाहीं॥ 
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४ है प्यारे | तग्हारा निमल यज्ञ नवीन चन्द्र है और श्रीरामचन्द्र जी के 
है दास कुमु॥ और चकेर हैं| वह चन्द्रमा सदा उगा रहेगा और भत्त न द्वोगा? 
पु और ससाररूपी आकाश में वह कभी न घटेगा, प्रध्युत उत्तरोत्तर बढ़ेगा । मुक्त जीव ! 
/ रूपी चकुवा चकई इसे देख कर बहुत प्रश्न्न होंगे और भगवान्‌ का प्रतापरूपी ५ 
॥ सूथ भी उसको शांभा के! न हरेगा | रात दिन सदा सब को सुख देने वाले 7; 
हू इस चन्द्रमा के कैकेयो का करतबरूपी राहु भी नहों ग्रत सकता । उस चन्द्रमा ४ 
में श्रोराम जी छा सुन्दर स्नेहरूपी अम्ठुत भरा है और गुरु के निराद्र रूपी दोष 
से भी वह कलक्लित नहों है। श्रीराम जी के भक्तिरूपी अम्गत से अब भक्त अघा- ॥ 
वेंगे; क्योंकि संसार में आपने भम्हत के पाना सहज कर दिया। राजा भगोरथ | 
५ प्रथिवी पर गड़ा का छाये, जो स्मरण करते दी सब मद्भुल और आनन्द के देती 
॥ है | दशरथ के गुणों का बखान नहीं है। सकता । उनसे बढ़ कर ते कौन है। 


॥ सकता है किन्तु 8नके बराबर भी ते संसार में के।ई नहीं है । ! 
॒ दो०--जाखु सनेह सकेाच वश, राम प्रकट भे आय । ० 
* जे हर हिय नयनन्ह कबहू, निरखे नाहि अधघाय ॥ ; 
! जिनके स्नेह से वे श्रीरामचन्द्र जी आ कर प्रकट हुए, जिनके। हृदय के ः 
॥ नेत्रों से देखते देखते शिव जी कभी नहीं अधघाते हैं । [। 


४ कोरति विधद्ु तुम कोन्ह अनूपा | जह बस राम प्रेम मृग रूपा॥: 
| तात गलानि करहु जिय जाये | डरहु दरिद्र॒हि पारस पाये॥ 
॥ खुनहु भरत हम भू ठ न कहहीं | उदासोन तापल वन रहहों ॥४ 
/ सब साधन कर सुफल सुहावा | लघण राम सिय दुशन पावा॥४ 
£ तेहि फलकर फल द्रश तुम्हारा । सहित प्रथाग सुभाग हम्तारा॥: 
भरत धन्य तुम ज़ग यश लयऊ | फष्टि अस प्रम मगन मुनि भयऊ ॥ | 
$ स्ुनि मुनि वचन सभाखद्‌ हृ्षे । खाधु सराहि खुमन खुर वर्षे॥! 
8 धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा | सुनिसुनि सरत मगन अलुरांगा ॥ : 
तुमने यशरूपी विलक्षण चन्द्रमा बनाया, जिसमें श्रीराम जी का स्नेहरूपी 
| उग बस रहा है | दे तात | तुम ?दास मत दे।, पारस पा कर भी दरिद्र के डर / 
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2 से भयभीत होते हो | हे भरत ! सुनो, हम असत्य नहीं कद्वते, क्योंकि हम 
4 उदाली और तपस्त्र हैं तथा वन में रह्दते हैं। हमें तो सब साधनों का.फल ॥ 
0 लक्ष्मण राम सीता के दशेन कर के मिल गया | उसका फल आज यह मिला कि ; 
ध तुम्दारे दशन हुए । से। प्रयाग सहित द्वमारे धन्य भाग्य हैं | हे भरत !.तुम धन्य ६ 
॥ हो जिन्होंने संघार में यश पाया | यह कह भरद्वाज प्रेम में मस्त हो गये । उनके ६ 

इन वचनों की सुन सभाखद प्रसन्न हुए। साधुओं ने सराहा और पुष्पों की 
४ वर्षा देवताओं ने की | प्रयाग का आक्राश धन्य धन्य की ध्वनि से गंज गया । 
| उसे सुन कर भरत जो अनुराग में मम्न हो गये । 


क्र & (८८5१० १६८८ ७ कछशका ५ऋ ७ 


दे।०--पुलकि गात हिय राम सिय, सजल सरोरूह नेन। 
करि प्रणाम मुनि मण्डलिहि, बोले गदगद्‌ बैन ॥ 
भरत जी का शरीर पुलकित द्वो गया, वे मन ही मन श्रीराम जानको 
का स्मरण करते हुए और कमल के समान नेत्रों में नीर भर तथा मुनि मण्डली ४ 
६ का प्रणाम कर गदगद कण्ठ से बाले । 
॥ मुनि समाज़ अरू तीरथराजू। खाँचेहु शपथ अधघाइ अफाजू ॥ 
! यहि थल जो कछु कहिय बनाई | त्यहि सम अधिक नअधघग्रधमाई॥ ४ 
॥ तुम सर्वश कहीं। सतिभाऊ। उ-अन्‍्त्यांमो रघुराऊ ॥ 
! मे।हिं न मातु करतब कर सेच्ू | नहिं दुखजिय जगज़ानहिं पोचू ॥ ग 
॥नाहिंन डर बिगरहि परलोकू | पितुह मरे कर नाहिन शोकू ॥ ४ 
० खुकुत खुयश भरि भुवन खुहाये। लच्मण राम सरिस खुत पाये ॥ ४ 
॥ राम विरह तर्ज तनु क्णभंगू। भूप लाच कर कवन प्रसंगू॥! 
१ राम लषण लिय बिनु पग पनहों | करिमुनिवेषफिरहि वन वनहों ॥ ९ 
यहाँ मुनि मण्डछी एकत्रित है और यह तीथों का राजा प्रयाग है--यह| २ 
सत्य शपथ खाना भी महा पाप है | यदि यहाँ पर भी बनावटी बात कही जाय ४ 
तो इसले बढ़ कर पाप और नोचता संसार में नहीं हो सकती | आप सर्वज्ञ हैं 
१ और भ्रीरामचन्द्र जी अन्तयांमी हैं। मैं सत्य सत्य कह्ठता हूँ किन तो मुझे ४ 
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अपनी' जननी को करनो को चिन्ता है, न सतर्मे यह दुःख है झ्ि लोग मुझे पोच 
/ जानेंगे । परछोक बिगइ़ने का डर मुझे नहों है और न पिता के मरने का शोक है / 
॥ क्योंकि उनके सुयश से जगत्‌ भरा है और उनके श्रीराम लक्ष्मण सरीखे श्रेष्ठ पुत्र ॥ 
॥ह6ैं, उन्हीं महाराज ने श्रोराम जी के वियेग में इप क्षणभंपुर शरीर के त्याग; 
(दिया--यह केई शोक को बात नहीं है | परन्तु श्रोराम, लक्ष्मण और सीता जी । 
॥ का ब्रिना जूते पहने ओर मुनियों का वेष बनाये वन वन डोलना, 


दो०--अज्ञिन बलन फलन अशन महि, शयन डालसि कुशपात । 
बसि तरुतर नित सहत दुख, हिम तप वर्षा बात॥ 
मगचम के वख्त पहनना, फल खाना, प्रथिव्री पर चटाई पर सेोना और 
क्षों के तछे रह कर, लर्दों, घूप वर्षा और परत के। नित्य सहना ; 
हि दुख दाह दहै नित छाती। भूख नबासर नींदू न रातो॥ 
7! यहि कुरोग कर ओवधि नाहों। सेधेडे खकल विश्व मन माहदी ॥ ४ 
(मातु कुमति बढ़ई अधघमूना | तेहि हमार हित फोन्ह बलूला ॥ 
॥ फकलि कुफ्राठगढ़ि कठिन कुयन्त्र । गाड़ि अवधपढ़ि कठिन कुमन्त्र ॥ 0 
॥ मेहदि लगि यह कुठाट जेहिदाटा | घालिखि सब जग बारह बाटा ॥ ' 
; मिट कुयोग राम फिरि आये ! बसे अवध नहिं आज़ उपाये॥ ॒ 
॥ भरत वचन खुनि मुनि छुख पाई | सबहि कोन्द्र बहुं भाँति बड़ाई ॥ 
! तात करहु ज़नि सोच विशेखो | खब दुख मिटिहि रामपद देखी ॥ / 
दमारे मन में दाह उत्पन्न कर रद्दे हैं । इनके कारण न तो दिन में भूख ! 
॥ छगती है और न रात को नींद्‌ द्दी आती है। इस बुरी बीमारी को काईं दवा ः 
पर नहीं है । मैंने अपने मन में सारे विश्व के खोज देखा | पापों की जड़ माता की 
“ कुब्रुद्धि मानों बढ़द है--उसने हमारे लिये जो द्वित चांद ( अर्थात्‌ राज्य माँगा ) £ 
/ बढ़ी मानों उसने बसूला बनाया । मेरे लिये राज्य माँगने पर जो झगड़ा हआ € 
॥ वही मानों बबूर अर्थात्‌ बड़ी कड़ी लकड़ी का श्रीराम वनोवास रूपी केल्हू तैयार ९ 
॥ किया । मन्यरा के सिखाये हुए वरदान रूपी कुमंत्र को पढ़ उस कोहह के 
हा में गाड़ा । उसने यह जो बुरा ठाठ क्रिया-पे। किया मेरे छाभ के लिये- ह 
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किन्तु उधर वनवासख्पी केाल्ड ने सारे जगत के पेर कर तोन तेरह कर दिया। 
& अब यह कुरोग तभी दूर होगा जच श्रोरामचन्द्र जो छौट आवेंगे और अयेष्य। 
| फिर से बसेगी। इस उपाय के छोड़ और कोई उपाय नहीं है । भरत जो की इन | 
0 बातों के सुन भरद्वाज जी बहुत प्रप्नन्न हुए और सब उपस्थित लोगों ने उनको 
! प्रशंता की । भरद्वाज कहने लगे है तात ! तुप्र चिन्ता मत करो, श्रोरामच 
४ जी के चरणों के दश न से सारे दुःख दूर हो जायेंगे । 
दो०--करि प्रबाथ मुनिव्र कहेड, अतिथि प्राण॒प्रिय हाहु । 
कन्दसमूल फल फ़ूल हम, देहि' लेहु करि छोाह ॥ 
जज ने समझा कर कहा है प्राणप्यारे तुम अतिथि हो और कन्दसूछ! 
फल, फूल ज्ञों हम द--उन्हें तुम कृपा कर के ग्रहण करो । 
नि मुनि वचन भरत हिय लेचू | भय कु प्रचलर कठिन सकेच्यू 
7 जान गरू गुरु गिरा बहोरी। चरण बन्दि बोले कर जोरो ॥ 
सिर धरि ग्रायसु करिय तुम्हारा | परम घमं यह नाथ हमारा ॥ 
॥ भरत वचन मुनिवर मन भाये। शुचि सेवक लिषनिकट बुलाये ॥ 
/ चाहिय. कोन्ह भरत पहुनाई। कन्दसूल फल आनहु जाई॥ 
भछे नाथ कहि तिन्‍ह घिर नाये | प्रशुद्ति निज्ञ निज्रकाजलिधाये॥ 
४ मुनिहि लेोच पाहुन बड़ नेबता। तल पृन्ना चाहिय जल देवता ॥ 
5 सुनिऋशधिसिधिअणिमादिकगञाई । आयखु हाइ से| करे गुलाई' ॥ 
भरद्वाज के वचन सुन भरत ज्ञी बड़ी चिन्ता में पड़े कि यद्द तो अच्छा 
असमंजल आया । ( अप्तमंजस इध बात का कि प्रयाग क्षेत्र में क्षत्रिय हो कर: 
$ ब्राह्मण के यहाँ भोजनादि क्यों कर करें ) किन्तु गुरु खम्तान भरद्वाज जी की 
? आज्ञा का बड़ी जान और हाथ जाड़ कर भरत जो ने कहा--है नाथ ! आपकी ' 
॥ आज्ञा का पालन लिए पर रख कर करना हमारा परम धर्म है। यह उत्तर 
॥ भरद्वाज के बहुत अच्छा छगा और तब उन्होंने भपने विश्वस्त शिष्यों को 
घुझछाया । फिर उनसे कहा कि भरत जी का आतिथ्य करना चादिये, अत: तुम 
॥ टोग जा कर कन्दमूछ फल छे आओ | दे नाथ ! “ज्ञों भाज्ञा ” कट्दट भौर 
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प्रणाम कर--वे छोग प्रसन्न होते हुए अपने भपने काम पर चले गये पर 
भरद्दवाज जी इसलिये चिन्तित हुए कि न्योता ते बड़े भादमी के दे दिया अब 
जैसा देवता है वैसो ही उसको पूजा भी तो हनी चाहिये। यद्द सुन अणिमादिक ! 
8 सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ पहुँचीं ओर बोलीं “ हे नाथ ! जो भाज्ञा हो से ( 
है किया जाय | 
दो०-- राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सकल समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम, कहेउ मुद्ति मुनिराज ॥ 
प्रसन्न है। भरद्वाज जी ने उनसे कहा कि भरत जी श्रीराम जी के 
योग में विकल हैं, उनकी उनके साथियों सहित पहुनाई कर--सब को थका- 
दूर करो | 


ऋधिसिधिसिसरधरिमुनिवरवानो। बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
कहहि परस्पर सिधि समुदाई | अतुलित अतिथिरामलघु भाई ॥ 
मुनिपद्‌ बन्दि करिय सोइ झआजू। हाइ सुखो सब राज-समाजू॥ 
झस कहि रुचिर रचे ग्रृह नाना | जे विलोकिविलखाहि विमाना ॥ £ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिनहि अमर अभिलाखे ॥ १ 
दासी दास साज़ सब लोन्‍न्हे | जुगवत रहहि मनहि मन दीन्हे ॥ 

सब समाज सजि सिश्चि पलमाहों | जो खुख सपनेहु सुरपुरनाहो ॥ 

प्रथमहि वास दिये सब केही | सुन्दर सुखद यथा रुचि जेही ॥॥ 


ऋद्धियों सिद्धियों ने मुनिवर को श्रेष्ठ वाणी के सिर पर रख अपने भाग्य 
के। बड़ा कर माना | वे परस्पर कहने लगीं कि श्रीराम जी के छोटे भाई बड़े अतिथि 
हैं। भाज मुनिवर को प्रणाम कर वही करना चाद्दिये जिससे सारा राजसमाज ( 
सुखी है। | यह कह उन्होंने पहले तो अनेक ऐसे सुन्दर घर बना कर तैयार किये ॥ 
ज्ञिनके। देख विमान भी झख मारने लगे। उनमें इन्द्रोंने भोगने योग्य इतनी ० 
सामग्री भर दी, जिनके देख देख देवता भी ललूचाने छगे। सब आवश्यक 
'पामग्री लिये दास दाल्ती अतिथियों की ओर मन लगाये रहते हैं । सिद्धियों ने वह 


छ्पानाओशाकराध्याक ,घ१७/८८७।डी का % काल] करा सदा [८5 छा व्या ७] ध ०5 बा श्र [व & [5४55]82%5 | ८८ धय] व &).85 &१ 500 थ ७ 


पावाओा नाक) ८) छल छा हक 
एड छ  छो छ पु छा थी & बा) 


गा 


हर 


-डोीक्षछाका ला का छा का छा 6 छ ८  ध्पछ 5८ धा करता क 


भा या हञत १०० मनन समा । ६-आा नया ४ या (०० (लय ! ध्यण्ड ( प्य छाप ७) # /& 7! 60&ो)55 8 ]5] व का. क पक +5 5&)&7)।93' 5 छ-छ 


कैद पद ब्छ फाष्य ८ठाक सोथ्त सो कक धछाष्य 5 व सा का रा व्ण (ध्ध्य प्यक्य धाध्यप्याष ध्यण छा 5 काना लत ८ का आस प्य शा 


६ 


अयोध्याकाण्ड १६७ ; 





७5७ ७ ६८४ कि को ५-०८ 


सारा सामान पलक मारते तैयार कर दिया । इतना सुत्ञ तो स्वरग॑ में भी नहीं है । 7 
/ जिसको जैसी इच्छो थी--पहले तो इच्छानुसार उन सत्र को डेरे दिये । 


॥ दो०--बहुरि सपरिज्ञन भरत कहूँ, ऋषि आयखु अस दोनन्‍्ह। 
विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कोनन्‍्ह ॥ 
तद्नन्तर भारद्वाज जो ने सकुटम्ब रहने की भरत जी के भाज्ञा दी और 
/ मुनिश्रेष्ठने तपोवल से ऐप्ती सम्पत्ति रचो 5 जिसे देख एक बार ब्रद्मा भो 

॥ विष्मित है। गये । 
' मुनि प्रभाव जब सरत विलोका | लब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
/ खुख समाज नहि ज्ञाइ बलानो | देखत विरति विखारहि ज्ञानो ॥ 
अशन शयन शुचि वलन बिताना । वन बाटिकरा बिहंग मृग नाना ॥ 
॥ सुरभि फूल फन अमिय समाना | त्रिंमलज्ञलाशयथ्रिविशध्विश्वाना ॥ 
अशनपान शुच्ि श्रमल अमो से | रेखि लोग सकुबात जमो से ॥ 
/ खुर सुरभो सुरतरू सब हों के । लखि अभिलाष सुरेश शयो के॥ 
( ऋतु बलनत बह त्रिविध बयारो । सब कहें खुलभ पदारथ चारी ॥ ६ 
7 स्रक चन्दन वनितादिक भोगा | देखि दहष विस्मय लब लोगा ॥ ॥ 
। मुनि की तपल्या का प्रभाव देख, भरत जी के इन्द्ररिलोऋपाल तुच्छप्र तीव 8 
॥ है।ने लगे । उस सुख सामग्रो का वर्णत करना अप्रस्भत्र है। उसे देख बड़े बढ़े 
ज्ञानी भो वैराग्य का भूल जाते थे | वहाँ आसन, पलंग, वख्, सुनदर तम्बू और ६ 
॥ उद्यान हैं जिनमें अनेरु पशु पक्षो विहार कर रहे हैं और सुगन्धघित पुष्प और ! 
/ अम्वतोपम फल हैं वढ्ाँ अनेक प्रकार के विमल जल के तालाव हैं। खाने 0 
( पीने की इतनी सामग्री है डि उपे देख खब्च छोग संयी की तरद्द उनका उपभोग ॥ 
करते सकुचाते हैं | सब के यहाँ कामघेनु और ऋल्पवक्ष हैं-जिन्हें देख इन्द्र ॥ 
४ और शची की भो लार टपकी पड़तो है | वसन्‍त की ऋतु है और शीतल मन्द 
सुगन्ध पवन चल रह्दा है और यहाँ सब के लिये घम अथ, क्राम मेक्ष सुरूम 
गा हो रहे हैं। माला चन्दन और ख्रो आदि भोगों के देख लोग प्रधन्न और 
विष्मित हो गये | 
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| 
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म्राप्रा का & (पक्ष पापा जल छलका क्र था ८ क न पा ॥! 


दो०--सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार । 
तेहि निशि आश्रम पॉजरा, रोखे भा भिनुसार ॥ 
वह सम्पति तो चकई हैं और भरत जी चकवा हैं और भरद्वाज जी की 
आज्ञा बहेलिया है, जिसने उस रात के उनके आश्रमरूपो पि जड़े में बन्द कर 
रखा और इसी प्रकार सभ्रेरा है। गया । 
0 कोन्ह निमज्न तीरथराजा। नाइ मुनिहि लिरसहितसमाजा॥ 
॥ ऋषि आयखसु अशोश सिर राखो। करि दण्डवत घिनय बहुभाखो ॥ £ 
0 वथ-गति-कुशल साथ सब लोन्हे | चले च्ित्रकूटहि' लित दीन्हे ॥ 
राम सखा कर दान्‍्हे लांगू। चलत देह घारि जनु अनुरागू॥ द 
£ नहि पदत्राण शीश नहिं. छाया | प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया॥: 
0 लघण राम सिय पंथ कहानी | पू छत सखहि कद्दत मृदुवानो ॥ | 
0 राम-वास-थल घिटप वबिलोके | उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दशा खुर वषहि फूला । भइ मृदु महि मगु मड़ल सूला ॥ 
भरत जी ने अगले दिन प्रयाग स्नान कर सब साथियों सहित भरद्वाज ! 
ह जी के प्रणास किया--फिर मुनि के आशीवाद और उनको आज्ञा के सिर पर ६ 
॥ रख और प्रणाम कर बहुत सी विनय की | रास्ता बतलाने में चतुर मार्गदर्शक है 
साथ ले भरत जो चित्रकूट की ओर चले | वे निषाद के। आगे कर ऐपे चले जाते ॥ 
! हैं, मानों अनुराग शरीर घारण किये हुए चला ज्ञा रद्दा है । न तो उनके पैरों में 
ः जूते हैं और न सिर पर छत्र हैं। वे अकपट द्वा और प्रीतिपूवक नेमब्रतत घम करते 
॥ हैं | वे लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्र और सीता जी के रास्ते का वत्तान्त गुह से पूँछते जार 
॥ हैं और वह मीठे शब्दों में कहता जाता है । श्रीरामचन्द्र जी के रहने के पड़ावों के ५ 
ह वक्षों के देख भरत जी के मन में जो प्रेम उम्डृता है वह रोके नहीं रुकता | यद्द £ 
॥ देख देवता फूलों को वर्षा करने लगे और प्रधिवी कोमल हो गयी तथा मार्ग ५ 
जानन्ददायक हो गया । 
दो०- किये ज्ञाहि छाया जलद, सुखद बहत वरबात | 
तस मगु भयड न राम कहँ, जस भा भरतहि ज्ञात ॥| 
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जहाँ जहाँ भरत जी जाते हैं, वहाँ वहाँ मेष उनके ऊपर छाया किये रहते द 
और सुन्दर सुख देने वालो हवा बहतो है । यात्रा में जो सुर भरत जी को ४६ 
ला वह श्रीरामचन्द्र जी को भी नहीं मिला था । ] 


हैं 

मि 

जड़ चेतन ज़ग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ £ 
ते सब भये परम पद येोगू। भरत द्श भेषज्ञ भव रोगू॥ ः 
यह बड़ि बात भरत को नाहों। खुमिरत जिन्हें राम मन माहों ॥ ॥ 
बारेक राम कहत ज्ञग जेऊ | हात तरण तारण नर सेऊ॥४ 
भरत राम प्रिय पुनि लघु श्राता । कल न होइ मगु मड्भरलदाता ॥६ 
सिट्ठ साधु मुनिवर अ्रस फ्हहों | भरतहि निरखि हषे हिय लहहां ॥ | 
॥ देखि प्रभाव सुरेशहि सेाचू। जग भल भलहि पोच कह पोचू ॥ 


गुरु सन फहेहु करहु प्रभु सोई | रामहि भरतहि भेंट न हाई॥£ 
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सासारिक अनेक जड़चेतन जीव, जो श्रीरामचन्द्र जी के दशन कर चुके थे 
? थे परमपद्‌ के अधिकारी ते हुए, परन्तु भरत जी के दशन कर वे संसाररूपी £ 
[| रोग से छूट गये-भर्थात्‌ मुक्त हो गये । भरत जी के लिये यह केई बड़ी बात ६ 
6 नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी स्वयं उनके मन ही मन स्मरण किया करते हैं । 
जो एक वार भी इस संसार में श्रीराम का नाम लेता है--वह मनुष्य स्वयं तरतां 
और दूसरों के तारने वाला हो जांता है । तिस पर भरत श्रीराम जी के। अत्यन्त ४ 
प्रिय और उनके छोटे भाह--भला उनके मांगे आनन्दप्रद क्‍यों न हो : सिद्ध न 
॥ साधु और श्रेष्ठ मुनि इस प्रकार कहते हैं और भरत जी के देख मन में आनन्द 
8 पाते हैं | भरत की इस मद्दिमा के देख इन्द्र चिन्तित हुए, क्‍योंकि यह संसार ; 
॥ अच्छे के लिये अच्छा और पोच के लिये पोच है । इन्द्र ने बहस्पति से जा कर 


कहा कि ऐसा के।इ उपाय होना चाहिये जिससे भरत जी को श्रीराम से भेट ४ 
नद्दी। ; 
४ दो०-राम सकोचोी प्रेमवश, भरत सरप्रेम पयोधि। ४! 
बनो बात बिगरत चहत, करिय यतन छल सेधि॥ : 


बज 
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प्रेमवद हो श्रोराम चन्द्र जो तो सकृचा जाते हैं, ड्िन्तु मरत जी तो प्रेम के 
सागर हैं | अब बनी बनायी बात बिगढड़नी चाहतो है अतः सोच कर कोई छल 
है थी चाल चलनी चाहिये | 
(धचनसुनत सुर गुरु मुसुकाने। सहस नयन विनु लोचन जाने ॥ २ 
कह गुरु बादि क्षोभ झल राँडू | इहाँ फपट फरि होइय भाँडू ॥ 
| मायापति सेवक सन माया |करियत उलटि परे सुरराया॥ ४ 
तब कछु कोन्ह राम रुख जानो | अब कुचचाल करि होइहि हानो ॥ £ 
/ सुनु सुरेश रघुताथ खुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न फर्कि॥ / 
जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक से। ज़रई॥” 
॥ लोकहु वेद विद्ति इतिहासा।| यह मंहिमा जानहि दुबवोला॥ ः 
भरत खरिस के राम सनेही | ज़ग जपु राम राम जपु जेहो ॥ | 
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इन्द्र की बातें खुन सुरगुरु ब॒दृत्पति ज्ञी हंपे और इन्द्र के सदर नेत्र होने ॒ 

पर भी उनके। उन्होने अन्चा लमझा और कद्ठा-अब चालवाल कुछ न चकछो, प 
४ कपट जाल छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी एक भी चाल न चलेगी भीर छल ; 
रचने से भंडा फूट जायगा। है इन्द्र ! श्रीराम स्वयं साया के स्वामी हैं उनके 
0 सेवक से माया काने से उल्टो आते गले पढ़ेंगों उस समय (राज्याभिषे6 के समय) ४ 
9 तो श्रोराम जी की अनु पति के अनुसार कुछ चड गयी डिन्‍्तु भब टेढ़ी चाल 7 
ि चलने से दह्वानि होगो । हे इन्द्र ! सुनो, श्रोरामचन्द्र जी का यह स्वभाव है कि? 
! उनझछे साथ जो ख़ुटाई करता है उस पर वे क्रोध नहीं कहते किन्तु जो उनके॥ 
भक्त के। सताता है वह उनके क्रोधाप्मि में भस्म होता हैं। ठोक और वेद में हे 
१ भी यद्द प्रसिद्ध है और इसको मद्दिमा दुर्वाता जानते हैं। भरत के समान ( 
॥ श्रीराम जो का भक्त इप संवार में और कौन है £ क्यांडि संघार तो रास रास ४ 
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; जपता है और श्रीराम, भरत के जपते हैं । क्‍ 
है दो०-मनहुँ न झआनिय अप्रपति, रघुपति भक्त अफाज्। ६ 
; अयश लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज्ञ ॥ ४ 

मल 0 न  द 


अयेध्याकाण्ड २०१ ! 
है इन्द्र ! भ्रीरामजी के भक्त को त्रुराई तुम्दारे मन में भी न आनो चाहिये। ४ 
5 क्योंकि इससे संघार में बुराई, परलोक में दुःब और दिन दिन अनेक प्रकार के / 
ह दुःख मिलते हैं । 
0 सुनु सुरेश उपदेश हमारा | रापहि सेवक परम पियारा॥४ 
४ मानत सुख सेवक सेचकाई | सेवक बैर बैर अधिकाई ॥ * 
यद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गहदि न पाप पुण्य गुण दोषू ॥ ; 
१ कम प्रधान विश्व फरि गाखा | जो जल करे से तस फल चाखा॥ ॥ 
॥ तद्पि करहि खम विषम विहारा । भक्त अभक्त हृदय अनुखारा ॥॥ 
७ अगुण अलेख अमान एक रल । राम सगुण भये भक्त प्रेम बस ॥ ; 
/ राम सदा सेवक रूचि राखो । वेद पुराण साथु सुर साख्त्री ॥ 
/ अस जिय ज्ञानि तजहु कुटिलाई | करहु भरत पद्‌ प्रीति खुद्दाई ॥! 
| हे इन्द्र ! हमारां उपदेश खुनो, श्रोराम के अपना भक्त बड़ा प्यारा हैं।४ 
अपने भक्त की छेवा के वे सुब्य मानते हैं और उमके साथ बैर करने वाले से वे ० 
£ अधिक बैर करते हैं | यद्यपि श्रोरामचन्द्रजी रागद्वेष से रहित हैं और वे पाप पुण्य £ 
# गुण दोष को ग्रहण नहीं करते, और यद्यपि मगवान्‌ ने विश्व में कमे के प्रधान 
बना रखा है--ज्ो जैसा करता वैस! ही फल पाता है, तो भी वे भक्त और अभक्त " 
! के मन में सम और असम रूप से जिहार करते हैं । यद्यपि वे निगुण, भलख, ( 
४ अमिमान रहित और एक रस हैं, तो भी भक्तों के प्रेम में पड़ वे सगुण हो गये 5 
४ हैं। वे श्रोरामचन्द्र सदा अपने भक्तों की टेक रखते आये हैं । इसरो साक्षी वेद ॥। 
? पुराण, साधु, और देवता दे रहे हैं। यह विचार कर चालछाको छोड़ दो और भरत 
'॥ जो के चरणां में सुन्दर प्रीति करो | 
दो०--रामभक्त परहित निरत, पर दुख दुखो दयाल । 
भक्त शिरोमणि भरत तें, ज़नि डरपहु सुरपाल ॥ 
हे इन्द्र ! भात जी, श्रीरामचरद्र जी के भक्त हैं और दूसरों की भलाई में ह 
लगे रहते हैं तथा पराये दुःख से दुखो रहते और कृपा करने वाले हैं, अतः तुम 
भक्तशिरोमणि भरत जी से मत डरो । । ; 
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। सत्य सन्ध प्रभु खुर हितकारी | भरत राम आयसु अलुखारो ॥ 
(स्वारथ विवश विकल तुम होहू | भरत देष नहिं राडर मोह ।॥ १ 
/ सुनि सुरवर खुर गुरुचर वानी । भा प्रबोध मन मिटी गरछानो ॥ ६ 
0 वर्षि प्रसूनः हर्षि सुर राऊ। लगे सराहन भरत खुभाऊ॥* 
ः इहि विश्वि भरत चले मगु जानों। दशा देखि मुनि।लहु लिहाहों ॥ / 
( जबहि रफ्क्रफिहि लेहि उसरासा।| उमेंगत प्रेम मनहें चहेँ पासला॥ ४ 
( द्रबहि दचन सुनि कुलिश पखाना । पुरजन प्रेम न ज़ाइ बखाना ॥ $ 
बोच वास करि यमुनहि झ्राये । निरखि नीर लोचन जल छाये ॥ ४ 
भरत जी सत्य प्रतिज्ञ, रक्षक और देवताओं के हितैषी हैं और श्रोराम जी /! 

को आज्ञा मानने वाले हैं | तुम सवा के वश हो विकल होते हो, इसमें भरत ५ 
/ जी का दोष नहीं, तुम्हारा अज्ञान है | बहह्पत्ति जो की बातें सुन इन्द्र की आँखें! 
॥ खुलीं और उनको चिन्ता दूर हुईं । वे प्रसन्न हो भरत के ऊपर फूलों की वर्षा कर ६, 
४ उनके स्वभाव की प्रशंसा करने लगे | इस प्रकार भरत जी रास्त में चले जाते हैं पे 
१ भोर उनकी इस दशा को देख मुनि सिद्ध सिहाते हैं । जब भरत जी श्रीराम कह ६ 
| कर उसाँस लेते हैं तब मांनों चारों ओर से प्रेम उमड़ा पड़ता है। जब उनके ( 
॥ वचन सुन्त वच्ध और पत्थर भी पिघलता है तब नगर के जनों के प्रेम का तो ; 
/ कहना ही क्या है । रास्ते में ठहर कर वे यमुना के तट पर पहुँचे और यमुना जल ॥ 
४ 


एछ थे (पा छ छोछा! को &छा (5७ 


डी) ८) ७ ध्यो [ ८ # धवाक 


॥ के देख उनके नेश्न सज़ल हो गये | 


दो०- रघुवर वर्ण विलोकि वर, वारि समेत समाज्ञ | 
होत विरह वारिध्रि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥ 


2-०5 


पर 
|| 

श्रीरामचन्द्र जो के रज्ञ जैसा धन्दर जल देख, भरते जी अपने साथियों ; 
सद्दित, विये।गरुपी समुद्र में मग्न है, ज्ञानर्पी जद्वाज़ पर चढ़े । भाव यद्द कि ! 
६ उन्दोंने बैय घारण किया । पु 
॥ यमुनतोर तेद्दि दिन कर वासू | समयड समय सम सबहि खुवासू ॥ 6 
| रातिहि घाट घाट की तरणी | भाई अगणित जाएँ न बरणी॥ ; 
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का के का ह ! 
। प्राव पार भे एकहि खेबा। ताोपे राम सखा करि सेवा ॥ ध 
चले नहाइ यंपघुन सिर नाई। साथ निषादनाथ दोऊ भाई ॥7४ 


आगे मुनिवर वाहन आछे। राज़ समाज जाय सब पाछे ॥४ 
( तेहि पाछे दोड बन्धु पयादे | भूषण वसन वेष खुठि सादे ॥: 
ग सेवक सुहृद सचिवसुत साथा | सुमिरत लपण सीय रघुनाथा ॥ 
| ज़ह जह राम वास विध्रामा। तहेँं तह करहि सप्रम प्रणामा ॥ 
उस दिन वे यमुना के तीर पर ही रहें | समयानुसार सब के सुख सिन्‍ला | 
रातों ही रात आसपास के घाटों की अनेऊ नावें आ गयी, जिनका वर्णन नहीं 
( ही सकता । सबेर।| होते ही एक ही खेवा में सच पार हो गये ओर भरत जी राम 
॥ के सखा की इस करनो ( कारगुजारी ) से सन्तुष्ट हुए | सब लोग स्नान कर, और ४ 
५ यमुनाजी के प्रणाम कर, निषादाधिप्ति और दोनों भाइयों के साथ चले । आगे ६ 
॥ आगे तो मुनिवर की सवागरे है और उनके पीछे राजसमाज है । उनके पीछे दोनों 
७ भाई पैदल चले जा रहे हैं | उनके भेष में सादापन है | अर्थात्‌ भूवषण वस्त्र की 
बहुत सी टीमशम नहीं है । उनके साथ उनके सेवक मित्र और मन्त्री का पुत्र 
है | जहाँ जहाँ जाते समय श्रीराम जी टिके थे-वहाँ वहाँ वे उन €थानों के 
प्रीतिपूवंक प्रणाम करते चले जाते हैं । 
दो०-मगु वासो नर नारि सुन, घाम काम तर्ज घराइ। 
देखि स्वरूप सनेहवश, मुदित जन्म फल पाइ ॥ 

भरत जी का आना सुन, रास्ते के गाँवों में रहने वाले नर नारी धर 
॥ का कामकाज छोड़ तथा दौड़ कर प्रीति करे वश द्वो-भरत जी के दशन कर 
४ और जन्म लेने का फल पा कर प्रसन्न है जाते हैं । 
! फहहि सप्रेम एक इक पाहीं। राम लपण सखि होहि कि नाहीं ॥ 
(बय वपु वरन रूप साई झओलो | शोील सनेह सरिस सम थाली ॥ ? 
॥ वेष न से सखि सोय न सड़ा | आगे झनोी चली चतुरड्ा ॥४ 
' नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि सन्देह होत यहि भेदा ॥ 
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$ ताखु तक तिय गण मन मानो । फहरददि सकऋल तेहि लप्त न सया नो॥ ' 
 लेहि सराहि वाणी फुर पूज्ञो । बोली मधुर वचन तिय दूज़ी॥ | 
8 कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू | जेहि विधि राम राज़ रस भंगू ॥| 
; भरतहिं बहुरि सराहन लागीं। शोत्र सनेह खुभाव खुभागों ॥ | 
री स्त्रियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि--'सखो ! ये श्रीराम लक्ष्मण | 
7) हैं क-कहाँ '? हे सखी ! इनकी अवस्था और रूप रड्डू तो वहीं है । शील प्रेम ' 
7 और चाल ढाल भो इनका वैसा ही है| परन्तु कपघर इतनी द्वी है कि इनका वेष : 
/ तपस्वियों जैला नहों है और न इनके साथ सीता जी हैं | इसके अतिरिक्त इनके | 
। आगे चतुरिज्ञनी सेना चली जाती है | इनका मुख भो प्रसन्न नहों है और इनके $ 
मन में खेद है | सखी ! इन्हीं कारणों ते सन्देढ होत। है । उसकी बातें अन्य 
2 छुगाइयों के मन पर चढ़ गयीं और वे बोलीं कि तेरे समान चतुर और के! 
? नहीं है । उसके सर।|ह और उसके कथन को पुष्ट कर दूसरी एक स्त्री बोली।; 
॥ जिस प्रकार श्रीराम जो के तिलकेत्सव के समय रंग में भंग हुआ उसने वह ; 
॥ धारा हाल कहा | फिर उसने भरत जी के शील, स्नेह, स्वभाव और सौभाग्य की ? 
प्रशंसा को 
दो०--चलत पयादे खात फल, पिता दोन्ह तजि राज । 
ज्ञात मनावन रघुवरहि, भरत खसरिस के आज़ ॥ 
भरत जी ने पिता का दिया हुआ राजपाट त्याग दिया है और पैर पियादे ॥ 


” चल रहे हैं तथा भोजन भी फलों ही का जिया करते हैं। यह श्रीरामचन्द्र / 
॥ जी के। मनाने जाते हैं | इन भरत जो के बराबर आज संसार में दूसरा कोन है | ६ 


भायप भक्ति भरत आचरणू। कद्दत खुनत दुख दूषण हरणू ॥६ 
० जो कछु कहिय थोर सखि साई । राम बन्धु अस काहे न होई ॥ * 
8 हम सब खानुज्ञ भरतहि देखे। भये धन्य युवती जन लेखे॥ / 
॥ सुनि गुण देखि दशा पदिताहीं।| केकयि जननि योग्य खुत नाहीं ॥ ४ 

के।ड कह दूषण रानिहु नाहिन | विधिलबर्भातिहमहिजोदाहिनि॥ ६ 
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$ फहँ हम लोग वेद विधि होना । लघु कुल तिय फरतूति मलीना ॥| 
| बसहि कुरेश कुर्गाँव कुठामा। कहें यह दरश पुण्य परिणामा ॥ !| 
॥ अस अनन्द्‌ अचरज़ प्रति श्रामा । जनु मर भूमि कल्पतरू ज़ामा ॥ | 
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; भरत जी का भाईपना, उनकी सक्ति और उनके आचरणों का बल्लान कह्द ने दि 
सुनने से दुःख और पाप नष्ट द्वोते हैं | द्दे सखी ! श्रीरामचन्द्र जी का यह भाई ः 
! ऐसा ही है-इसके बारे में जो कुछ कहा जाय वह्द सब थोड़ा है । शत्र॒न्न सहित ः 
॥ भरत जो के दशेन कर हम सब ख्त्रियाँ आज धन्य हुईं! | भरत की दशा के देख / 
॥ सुन और विचार कर वे पछता कर कद्दती हैं कि फैकेयी की केाख के योग्य ॥ 
॥ भरत नहीं हैं । उनमें से किसी ने कहा--इसमें रानी का भी कुछ दोष नहीं है 
॥ यह सब विधाता के वाम होने का फल है | कहाँ तो हम लौकिक और वैदिक 
विधि से रहित और छोटे कुछ की खियां और सलिन रूम करने वालीं । हम बुरे 

देश, बुरे गाँव और बुरी जगह में रहती हैं, हर्में इनका दर्शेन कहाँ बदा था ? ५ 
/ यह तो हमारे किसी उम्र पुण्य का फल है | इस प्रकार का आनन्द और आश्रय : 
! प्रत्येक ग्राम में छाया हुआ है, मानों मरुभूमि में कल्पतरु उत्पन्न है। गया । 


बनकोका पा ८ानष्य 


जो 


दो०--भरत द्रश देखत खुलेहु, मगु लोगन्ह कर भाग । 
ज़नु सिंहल वासिन्दर भयउ, विधिवश खुलभ प्रयाग ॥ 

भरत जी के दर्शन करने से सड़क के इस ओर उस ओर बसने वालों के 
| भाग्य खुल गये--मानों प्रारब्ध के जोर से सिहलद्वीप में बसने वालों को प्रयाग * 
| सुगम हो गया है । 
| निज्ञ गुण सहित राम-गुण गाथा । सुनत जाहि खुमिरत रघुनाथा ॥ # 
!तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजहि करहि प्रणामा॥ ४ 
' मनहीं मन माँगहि वर येहू | सीय-राम-पद-पद्म सनेह ॥ ! 
मिलहि किरात केल वनवासो | वेखानल बटु यती डउदाखसो॥!४१ 
करि प्रणाम पूछहि जेहि तेही | केहि धन लषण राम वेदेही ॥४ 
ते प्रभु समाचार सब कफहहीं। भरतहिं देखि जन्म फल लहहीं ॥ ४ 
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! २०६ तुलसोदासकृत रामायण ! 
४ | 








/ जे ज़न कहहि कुशल हम देखे। ते प्रिय राम लषण सम पंखे ॥ ! 
न्‍। यहि विधि वूकत सबहि खुबानों | खुनत राम वनवास कहानो ॥ ६ 
-॒ अपनी बड़ाई के साथ श्रोरामचन्द्र जी के गुणों के सुनते हुए, भरत जी 2 
॥ श्रीराम जी का स्मरण करते चले ज़ाते हैं । तोर्थों में स्नान मुनियों का आश्रम, £ 
॥ और देवमन्दिरों के देख प्रणाम करते हैं। मन ही मन वे श्रीराम और जानकी 
7 के चरणऋकृमलों की भक्ति का वर माँगते हैं | रास्ते में उन्हें किरात, काल, वन- ! 
४ वासी, वानप्रस्थ, त्रह्म चारी, संव्यासी और यती मिलते हैं | उनके प्रणाम कर हर 
 ए+ से यह पूछते हैं कि श्रीरामचन्द्र और सीता क्रिस वन में रहते हैं | वे उनपे ! 
£ उनका खारा हाल कह और भरत जो के दशन कर अप्ना जन्म सफल करते हैं | ! 
3 ज्ञो आदमी कहते हैं हि हमने उनके सकुशलछ देखा है। उन्हें भरत जी श्रीराम | 
लक्ष्मण के समान प्रिय मान लेते हैं | इस प्रकार सब से भरत जी सुन्दर वाणो से / 
पूछते है और श्रीराम जी के वन में बरास करने की कथा सुनते हैं । 
दो०-तेहि वालखर वर्लि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दृश को लालखां, भरत सरिस सब साथ ॥ 

उस दिन टिह सबेरा होते द्वी श्रीराम जो का स्मरण कर, सनब्च छोग चल 
दिये | भरत जी के समान श्रोरामचन्द्र जी के दर्शनों की छालसा सब के है । 
मडल शक्रुन हाहि सब काहू | फरकह्दिि सुखद विलोचन बाह ॥ 
भरताहि सहित समाज उछाहू | मिलिहहि राम मिट॒हि दुखदाहू ॥४ 
7 करत मनोरथ जस ज़िय जाके। जाहि सनेह सुधा सब छाके॥: 
3शिथिलगञकछु मग पग डग डोलहि । विह्ल वचन प्रेमबश बोलहि ॥! 
॥ राम सखा तेहि समय दिखावा | शेल शिरोमणि सहज खुहावा ॥ | 
! ज़ाख लमीप सरित पय तोरा | साय समेत बसहि दोड दीरा ॥/ 
। देखि करहि सब दण्ड प्रणामा। कहि जय जानकि जोवन रामा । 
॥ प्रेम मगन अल राज-समोजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ 
सब के अच्छे अच्छे शकुन है।ने छगे ओर सुख देने वाले नेत्र और भुन्नाएँ ; 
फड़कने छगी । भरत के आशा भरोपा है कि उन्हें उनके लाधियों सद्दित श्रीरास | 
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! जी के दर्शन मिलेंगे और सारा दुःख ओर दाह दूर द्वोगा । अपने इच्छानुसार 
4 सत्र मनोरथ करते हैं ओर प्रेमरूपी अम्ठत से छके सब चले जाते हैं | भद्ढ शिथिल ! 
॥ है। गये हैं और पैर भी कह्दीं का कह्दीं रास्ते में पड़ता है, और प्रेमवश वे विद्ल मे 
॥ वचन कइते हैं। इतने में युद्द ने शैरशिरोमणि चित्रकूट दिखाया | जिसके ९ 
६ निकट मन्दाकिनी नदो के तट पर, सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं ।? 
उसे देखते ही सब प्रणाम करने लगे भौर सोता जी के जीवन ऐसे श्रीरामचन्द्र ॥ 
जी की जय बोलने लगे | राजसमाज प्रेम में ऐसा मगन है मानों श्रीरामचन्द्रें" जी 


0 ही अयोध्या के लौट कर चलते हैं | 

४ दो०--भरत प्रेम तेहि समय जल, तस कहि सके न दोषु | 
* कविहि भगम जिमि ब्रह्म खुख, अह-मप्त-मलिन -जनेघु ॥ 

प उस्र समय भरत जी को जैसा प्रेम है, उसे शेष जी भो नहीं कह सहझते । 


( वह कब्रि के लिये तो उसी प्रझ्नार कठिन है जिस प्रकार अहंकारी और ममता वाले 
/ मलिन पुरुष के ब्रह्म।नन्द । 


ध्ध्जा 
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॥ सकल सनेह शिथिल रघुवर के | गये कोस दुई दिनकर ढरके ॥5 
॥ जल थल देखि बसे निशि बीते | कोन्ह गमन रघुनाथ पिरोते॥ 
४ उह्ाँ राम रजनी अवशेषा। जागीं सोय स्वम अल देखा ॥ 
/ सहित समाज भरत जनु आये | नाथ वियेग ताप तनु ताये ॥”7 
४ सकल मलिन मन दीन दुखारो | देखो सासु आन अनुहारो | ; 
॥ सुनि सिय स्वम्त भरे जल लोचन | भये सोचवश सेाचविमोचन ॥ 5 
॥] लघणु स्व्न यह नोक न हाई । कठिन कुचाह खुनाइहि फोई ॥ / 
/ अस कहि बन्घु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥! 


59 छा छ& 


8 श्रीरामचानद्र के प्रेम में सब छोग ऐसे शिथिल हैं कि स॒र्य्यास्त होने पर | 
४ भी वे दो केस और चले गये | फिर जरू थल देख वे टिऊ गये और सबेरा होते £ 
दी श्रीरामचन्द्र के प्यारे चले | वहाँ श्रीरामचन्द्र जी कुछ रात रहते जागे।? 
£ जानकफो जो ने ल्वप्त देखा कि श्रोराम जो के वियोगरूपी भगिन में तपघ्त भरत जी ? 
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; २०८ तुललीदांसक्त रामायण । 
; अपनी मण्डलो सहित आये हैं | सब दीन दुखी हैं और सासों का कुछ और ही; 
ढंग है ( अर्थात्‌ वे विधवा हैं । ) सीता जी का स्व॑प्त सुन, चिन्ता मेंटने वाले ! 
४ श्रीरामचन्द्र जो के नेत्र सजल है। गये ओर उनके चिन्ता न्यापी | वे लक्ष्मण * 
१ जी से कद्दने लगे कि लक्ष्मण ! यह स्वप्न भच्छा नहीं है--काई खोटी बात सुनाई ४ 
॥ पड़ेगी । यह कद्द लक्ष्मण जो सहित उन्होंने स्नान किये और महादेव जी का! 
पूजन कर साधुओं का सत्कार क्रिया | 
छं०-सनमंानि सुर मुनि बन्दि बेठे उतर दिशि देखत भये। 
नभ धघूरि खग मृग भूरि भागे विफल प्रभु आश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारण फाह छ्ित चक्रित रहे। 
सब समायार किरात केालन आय तेहि अवसर कहे ॥ 
देव और मुनि को आराधना कर तथा उनके प्रणाम कर, श्रीरामचन्द्र जी : 
7 बैठ कर उत्तर दिशा की ओर देखने छगे | उस खमय उन्होंने देखा कि उस्च ओर 
आकाश में घूल छाह हुई है, अनेक पशु पक्षी विकल हो भागे हुए श्रीराम जी के / 
१ श्लोश्रम की ओर आ रहे हैं | यह देख श्रोराम लक्ष्मण उठे और चकित द्वो इस: 
ह उपद्रव का कारण विचारने लगे | इतने ही में किरात ओर कोालछों ने आ कर; 
॥ सारा हाल कहा | 
से।०--खुनत सुमड़ल बेन, मन प्रमेद तनु पुलक भर । 
शरद्‌ सरोरूह नन, तुलसी भरे सनेह ज़ल॥ 
इस सुख सम्वाद ( भरत जी के आगमन ) के सुन, श्रीराम जो अति: 
? प्रसन्न हुए, शरोर रोमाश्वित हो गया ओर उनके शरद के कमल के समान नेन्र! 


॥ प्रेम के जल से भर गये । | 
| 


बहुरि सेाथदश भे सियरमन्‌ | कारण फकवन भरत झागमन ॥ | 
१एक झआाइई अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरड्रः न थोरी॥: 
4 से। सुनि रामहि भा अति सेचू। इत पितुबच् उत बन्धु सकेचू ॥; 
॥ भरत खभाव समुक्ति मन माहीं | प्रभु चित हित थिति पावत नाहों॥ 
समाधान तब भा यह ज़ाने। भरत कहे महँ साधु सयाने॥:£ 
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अयेध्याफाण्ड २०६ ;' 


लषण लखेउ प्रभु हृदय खभारू | कहत समय सम नोति विचारू॥ ; 
बिनु पूछे कछु कहें गुर्नाई। सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥॥ 
तुम सवकज्ञ शिरोमणि खामो। आपनि समुझ्ि कहों अनुगामी ॥ ? 
श्रीरामचन्द्र जी फिर भरत के आने का कारण जानने के लिये चिन्तित 7 
हुए । इतने में एक ने आ कर समाचार दिया कि भरत के साथ बड़ी भारी चतु- 
रप्ञिनी सेना है । यह सुन श्रीराम जी के। बड़ी चिन्ता हुई | इधर तो पिता की 
भाज्ञा और इधर भाई का सह्लीच । परम्तु भरत जी के स्वभाव के सन में विचार ;' 
श्रीराम जी का चित्त हित के स्थान में स्थिर नहीं होता है । तब्र यह जान कर 
॥ उनका चित शान्त हुआ कि भरत चतुर हैं, साधु हैं और मेरे कऊह्दे में हैं । जब / 
! रक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी के विकल देखा, तत्र वे समयानुसतार नीति विचार 
0 कर कहने छगे । है नाथ ! बिना पूछे मैं कुछ कऋदता हूँ, क्योंकि समय पर सेवक 
की धष्टता नहीं गिनी जाती । है स्वामी ! आप तो स्वज्ञ हैं सब जानते ही होंगे 
किन्तु मेरी समझ में जो बात आयी है -- मैं वह कहता हूँ । 
दो०--नांथ सुहृद सुठि सरल चित, शील खनेह निधान । 
सब पर भोति प्रतोति जिय, जानिय आपु समान ॥ 
है स्वामी | आप ते| घब के प्रिय हैं | आपका स्वभाव अति सीधा है और 
प शीछ ओर प्रेम के समुद्र हैं | अपने जैसा सब पर विश्वास कर 
ते हें। 
बिषयां जोब पाइ प्रभुताई | सूद! मेहबश होहि ज़नाई ॥ 
भरत नोति रत खाधु सुज़ाना। प्रभु-पद्‌-प्रेम सकल ज़ग ज्ाना ॥ 
0 तेऊ आज़ राजपद पाई। चले धम मयाद्‌ मिटाई ॥॥ 
कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताको | ज़ानि राम वनवास इकाको॥ 
करि कुमन्त्र मन साज्ि समाजू | आये फरन अकण्टक राजू ॥ ; 
॥ कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आये दल बटोरि दोड भाई ॥7 
४ ज्ञो ज्ञिय होति न कपट कुचांली | केदि'सुहात रथ बाजि गज़ाली ॥ 
* भरतहि दोष देइ के ज्ञाये | जग बोराइ राजपद पाये॥ ; 
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२१० तुललोदालकरूत रामायण 
किन्तु जो विषयी जीव हैं वे प्रभुता पा कर सूख है। जाते हैं और भ्रज्ञान 

के व है। अभिमान करने लगने हैं | भरत जी तो नीतिनिपुण, चतुर, साधु 
ओर आपके चाणानुरागी हैं--थह बात सारा जहान जानत। है | वे भी आज ; 
राज्यय रद था कर, घम की मादा सिदाने चले हैं ' वह कुटिक और दुष्ट भाई 5 
! यह कुअवलर देख ओर आपके वन में अकेला जान ओर मन में बुग ठान ठान 7 
ह अपने साधियों के साथ ले अकण्टक राज्य करने आया है । अनेक प्रकार को 
0 कुटिलता ब्रिचार कर, दोनों भाई अपनी सेना एस्न्र कर आये हैं । यदि उनके १ 
मत में कुटछलता और उइल न होता तो हाथी घोड़े ओर रथों के साथ लाने को ४ 
॥ क्या आवश्यकता थी /” इसके लिये भरत के दोष देना वध! है क्योंकि राज्य ; 





छा धरा! ऋछथवफ्ा( छू था छाप प्र &) धाच्छ पाल 


ह पद पार जगत पागल है। जाता है । 
[| 

॥ द्वो०- शशि गुरुतिय गामी नहुष, चढ़े भूमि सुर-यान । ' 
' लोक वेद ते बिघुख भा, अधम को बेनुसमान ॥ !' 
९ प्रमुता पा कर चन्द्रमा ने गुरू को स्त्री से सम्मेग किया, राजा नहृुष ने न्‍ 
* ब्राह्मण/ से अपनी पालझोी उठवाई आर लछो+ तथा वेद से विधतुख राजा वेणु के 
; समान कौन नीच हुआ ” ( इस दुष्ट ने स्वयं इंश्वर होने की घोषणा को थी । ) ; 


४ सहलत्राहु खुरनाथ जिशंकू | केहि न राज़-मद्‌ दीन्‍्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिण रश्ष न. राखब फाऊ ॥ 
एक कोन्ह नहिं भरत भलाई। निदरे गाम ज्ञांनि असहाई ॥ 

॥ समुझ्ति परिहि से आज़ु विशेवखी । समर सरोध राममुख देखी॥ 

६ इतना कहत नीति रख भूला। रणरस विटप पुलकि जनु फूला ॥| 
प्रभु पद्‌ बन्दि शीश रज्ञ राखो | बेले सत्य सहज बल भाखो ॥« 

| अनुब्यित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥४5 

0 कहँ लगि सहिय रहिय रिल मारे । नाथ साथ घनु हाथ हमारे ॥४ 

! सहसखवाहु, इन्द्र ओर त्रिशहु +इनमें से रिसके। राजमद ने कलकह्लित ४ 

५ नहों क्रिया ? भरत जी ने यद्द ठीक द्वी प्रबन्ध किया है ; क्योंकि शत्र और ऋण 
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छल कि ब्| ध्ठ) प्छाब्व- 


)5 ७] प्वोक ध्या छग 


0 का कभो कुड़ भी शेष है रबना चाहिये | परन्तु एक काम भरत से अच्छा नहों ( 
॥ बन पढ़े कि उन्‍होंने श्रोराम जी के अपद्ाय लम्झ उनका ऐवपा अनतादर किया ! 
/ है । आज श्रोराम जी का रणशोत्र में सराष धुत देब भरत्र अपनी भूछ समझेंगे । ! 
॥ दंतना कद्दते कहते ह्वी लक्ष्मण जी नीतिरस के। भूल गये और वीररस का वक्ष: 
| पुलकावबली रूपी फूलों से फूठ गया । फिर उन्होंने श्रोगम जी के चरणों को रज्ञ ; 
॥ अपने मस्तक पर रखी और सदृज ही अयना बऊरू बबान कर सच्चमच्च बोले: 
॥ है नाथ ! मेरे कथन का बुत ने मानव >क्‍्यांकि भरत ने हम लोगों के मार 
॥ डालने में फ्ोई बात उठा नहों रखी | द्वे नाथ ! अब कब तक मन मारे हम सहें--- 
हमारे हाथ में भी तो धनुष है । 
दो२-क्तत्रि जाति रघुकुल जनम, रामअनुज्ञ जग ज्ञान । 
लातहु मारे चढ़त छघिर, नोच के धूरि समान ॥ 


जगत जानता है कि हम क्षत्रिय जाति के हैं, रघुकुर में जन्मे हैं और 
रिराम जी के छोटे भाई हैं । घूठ से बढ़ कर क्षुद्र और कौन है--से। वह भी 
(त मारने से सिर पर ही चढ़ती है । 


ध्ज्ध्छल 


डी 
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॥ उठि करजोरि रज़ायसु माँगा। मनहं बोररस सोवत जागा॥# 
(बाँचि ज़टा सिर कलि कटिसाथा। साजि शरालत शायक हाथा ॥ ४ 
झाजु राम सेवक यश लेऊ। भरतहिं समर लिखावन देऊ ॥ ! 
राम निरादर कर फल पाई। सोवहु समर सेज्ञ दोड भाई ॥४ 
॥ आय बना भसल सफल समाजू | प्रकट करों रिस पाछिल आजू ॥ £ 
; जिमि करि निकर दले मृगराजू | लेइ लपेटि लबा जिमि बाजू॥! 
तेलेहि भरतदि सेत्र समता | खानुज़ निद्रि निपातों खेता ॥ ८ 
जे सहाय कर शहुर आई। तद॒पि हतों रण राम दु्दाई ॥! 
2 इतना कद छक्ष्मग जो उठ खड़े हुए और द्वाथ जोइ कर आज्ञा माँगी-- 
मानों वोररस सेते से जाग उड़ा । पिर पर जडा जूड बाँध, कमर में तरझरूस कस, | 
और द्वाथ में घनुष बाण ले कद्ठा-- आज मैं श्रीराम जो को सेवा का यश लूँगा/ 
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२१२ तुलसीदासकृत राभायण 


और युद्ध में भरत के शिक्षा दूंगा । श्रीरामचन्द्र जी के निरादर का यह फ 
है कि लड़ाई रूपो पेज पर दानों भाई लेवें | आज सारा ब्रातिक ठीक बना है | 
 मैँ पिछली कसर भी आंज पूरी कर छू गा | जिस प्रकारसि ह हाथियों के झुण्ड के १ 
ईैदलन करता और जिस प्रकार बाज लवा पर झपटता है-उसी प्रकार मैं भरत के ॥ 
0 उम्की लेना और उसके छोटे भाई सहित गिरा दू गा | भले ही महादेव स्वयं 
उसकी सहायता के क्यों न आव, में श्रीराम जी की शपथ खाता हूँ कि तो भी 
मैं उसे युद्ध में मार डाछूगा। | 
४ दो०--अति सरोष भापे लघण, लखि खुनि शपथ प्रमान । ४ 
पी सभय लोक सबलोकपति, चाहत भभरि भ्गान ॥ ४ 
ह लक्ष्मण जी के क्रद्ध देख और जो उन्होंने रहो उसे सुन तथा उनकी शपथ १ 
के। प्रमाण मान सब लोक और लोकपाल घबढ़ा गये और भड़भड़ा कर वे भागने ६! 
के। उच्यत हुए । 
॥ ज़ग भय मगन गगन भे बानो | लघण बाहुबन्न चिपुल बखानो ॥ | 
(तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा | के कहि सके के जाननहारा॥ ? 
3 अनुचित उचित फाज़ कछु हाई । समुक्ति करिय भल कह सब केई॥ ? 
7 सहसा फरि पाछे पदिताहीं। कहहि वेद वुध ते वुध नाहों॥ | 
! सुनि सुरवचचन लपण सकुचाने। राय सीय सादर सनमाने ॥ पु 
६ कही तात तुम नोति सुहाई | सब तें फठिन राज़-मद भाई॥” 
# जे। अँचवयत मातहि नप तेई। नाहिन साधु सभा जिन सेई ॥”* 
। सुनहु लघण भल भरत सरीखा | विधि प्रपश्च महँ सुना न दोखा ॥ / 
ढ तब जगत्‌ के भयभात देख और लक्ष्मण जी के ब्राहुब्बल की प्रशंसा कर, 
यह आकाशवाणी हुईं कि है तात | तुम्हारा प्रताप और प्रभाव कोन कह सकता | 
/ और कौन जान सकता है। भला बुरा जो कुछ काम हो वह समझ बूझ कर ६ 
4 करना चाहिये जिससे सब लोग उसे भरा बतलावें। वेद और बुद्धिमान कहते हैं ? 
॥ कि धह जन बुद्धिमान नहीं है जो किसी काम के बिना सोचे विचारे कर पीछे ९ 
पछतांता है | देवताओं के वचन सुन लक्ष्मण जी लब्वित हुए, तव उनका उत्साद्द ? 
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कक 


यथावत्‌ रखने के लिये श्रराम और सखोता ने उनका आदर दिया और कहा-- 
है तात ! तुम्हारा कथन नीतिसद्भत है और ठीक हैे--भाई राजमद ( जैसा ४ 
। तुमने कद्ठा ) बड़ा कठिन है, इस राजमद्‌ का पान कर वे राजा मतवाले हो ? 

जाते हैं, जिन्‍्हेंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं क्रिया । किन्तु है लक्ष्मण [ 
॥ सुनो, भरत के समान दूसरा भा पुरुष ब्रह्मा की रष्टि में न तो देखा गया और 0 
॥ न खुना गया । 
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दो० -भरतहि दहोइ न राज़-मद, विधि-हरि-हर-पद्‌ पाइ | 
फबहुँ कि काँज्ञी सोकरनि, क्तीर-सिन्चु बिनसाइ ॥ 
ग़ज्यपद तो वस्तु हद्वी क्या है, भरत के यदि ब्रद्या, जिष्णु या महादेव 
जी का भी पद मिले, तो भी वे राजमद से प्रमत्त नढों दंगे । भला कहीं मथ्ठे के 
घोवन की बून्दों पे क्षीर समुद्र फट सकता है 2 
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तिमिर तरुणतर णिदिलक्र गिलई | गगन मगन मऊु मेघहि मिलई ॥ ६ 
/ गो-पद-जञल बूडहि घट येानो। लहज़ त्तमा बर राँडुहि छोनो ॥ £ 
/मशक फूूकि बरू मेरु उड़ाई |होइ न नप-मंद भरतहिं भाई ॥ १ 
४ लषता तुम्हार शपथ पितु आना | शुचिसुबन्धुनहिं सरत समाना ॥ 8 
| लगुण चोर अवगुण जल ताता। मिले रचे परपश्च विश्वाता ॥ १ 
॥ भरत द्वेंल रत्रि वंश तड़ागा। जन्मि कान्ह गुण दोष विभाग।॥ 5 
१ गहि गुण पय तर्ज अवगुण बारी | निज्ञ यशज्ञगत क' नह उजिया री॥ ४ 
४ कहेत भरत गुणशाल खभाऊ। प्रेम परयोथधि मगन रघुराऊ॥ 

अन्धझार तरुण सय्य का भले ही निगल जाय, आकाश भरे ही गदलों 

( में मिल जाय, आत्त्य जी भले ही गो के खुर भर पानी में हूब जाँय, ओर | 
॥ उथिवी मसले दी अपने स्वाभाविक क्षमा पुण का छाइ दे, तथा मच्छर को फू क से ४ 
५ भले ही सुमेरु उड़ जावे, परन्तु है भाई ! भरत के राज्य का मद नहीं है। सकता। ! 
४ है लक्ष्मण [ मैं तुम्दरी और विता की शपथ खा कर कहता हूँ कि भरत 


ः जैसा कपट रहित भाई नहीं है | है तात ! दूध के समान अच्छे पुण और जल के ४ 
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२१७ तुलसोीदासक्ृत रामायण 


फराछछ ऋरापाव 


ड ध] 
धर 
( समान बुरे गुण इन दोनों के मिला कर ब्रह्मा ने इन्हें संसार में उत्पन्न शिया है || 
॥ सूय्यंवंश मानों सरोवर हैं और भरत जी मानों हंस हैं । उन्होंने जन्म ले कर ४ 
गुणों और दोषों के एथक प्रथक कर दिया। ग्रुणरूंडी दूध के ग्रहण कर और । 
अ्रवगुण रूपी जल के छोड़ अपने यश से संसार के प्रकाशित, किया | भरत ; 
0 ह +। पे शी र्ज़ ० | 
४ के -गरुण भोर शील स्वभाव के कट्ठते हुए श्रीशम जी हनेह के समुद्र में $ 
४ डूब गये '। 


४ दी०-सुनि रघुवर वाणी विबृध, देखि भरत पर हेतु । 

लगे सराहन सहस मुख, प्रभु का कृपानिकेतु ॥ 
और देवत। श्रीरामचन्द्र की वाणी सुन और भरत पर प्रीति देख सराहना 
॥ करने लगे कि श्रोरामचन्द्र के समोन कृपानिकेत और कौनहो सक्तता है । 


/ जी न हात ज्ञग जन्म भरत का | सकल धम चरि धर णिध्रर त के।॥ ४ 
$ कविकुल अगम भरत-गुण-गाथा | को जान तुय॒बिन्रु रघुनाथा ॥ | 
४ लघण राम सिय सुनि सुरवानी | श्रति सुख लहेउ न ज़ाइ बखानी ॥£ 
॥ यहाँ भरत सब खहित खुहाये | मन्दांकिनी पुनीत नहाये ॥? 
| सरित समीप राखि सब लोगा। माँगि मातुगुरु सचिव निये।गा ॥ ! 
8 चले भरत जहँ सिय रघुराई। लाथ निषादनाथ लघु भाई ॥:४ 
0 समुर्छि मातु करतब सकुचाहां | करत कुतक के।टि मन माहों ॥ ६ 
रामलषण सिय सुनि मम नाऊं। उठिजनि अनतजाहि तजिठाऊ ॥ 

संघार में यदि भरत जी का जन्म न है।ता तो सकल धर्म को घुरी के ; 
थिवो पर कौन रखता ? है श्रीरामचद्र | कवियों के लिये भति कठिन भरत के ! 
गुणों की कथा के. तुम्हें छोड़ भौर के!ई फैसे जान सकता है ? श्रीराम लक्ष्मण? 
3ओर जानको आकाशवाणी सुन बहुत प्रसज्न हुए | उधर भरत जी ने सब साथी ६ 
५ संगियों सहित परम पवित्र मन्दाकिनी नदी के जल में स्नान किये | फिर अन्य 
प सब के नदी के तट पर छोड़ वे तथा मध्ता, गुरु जोर मन्त्री पे भनुमति हे ः 
[ निषादनाथ एवं शरन्रन्न के! साथ ले वे उस ओर चले जहाँ सीताराम थे | चल ; 
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0 
अयेध्याकाण्ड २१४५ 
हा 


है ४-०० २-०मैनर 


॥ च ठते वे अउनी जनेती को छातूव के रूपरग करे सेन ही संत लज्ित होते 


४ 
; 
जाने हैं और नाना प्रकार को ऋल्पनाए करते हैं | वे सोचते हैं >िश्रोर।म लक्ष्मण ? 
और ज्ञानको कहीं मेरा नाम सुन अन्यन्न न चले जाँय । ' 
ग 
ह 


अध अवगुण तर्ज आदर्गहि, ससुझि आपनी आर ॥ 


] मांता के कहे में मुझे समझ वे जो कुछ ऋर डालें से थोड़ा है, परन्तु 
॥ ( मुझे विश्वाव है कि वे ) अपनी आर देख मेरे पापों और दाषों के क्षमा कर ५ 
7 मेरा आदर ही करे । 


४ 
४ 
! दो०-मातु मते मह ज्ानि मेहि, ज्ञो कछु फराहि से थोर | 
! 
॥] 


(जो परिहरहिं मलिन मन ज्ञानी | ज्ञो सनपतानहि सेवक मानी ॥० 
मारे शरण राम की पनहों। राम सुस्वामि दंप सब जनहीं॥ ; 
१ जग यशमाजन खातक मोना । नेम प्रेम निज्ञ निपुणु नवोना !॥ 
9 आल मन गुणत चले मगु ज्ञाता | सकुधि सनेहशिथिललबगाना ॥ ॥ 
७ फेरति मनहँ मातु कृत खोरी। चलत भक्ति बल धोरजन्न थेरी ॥ 
जय समुकहि ग्घुनाथ स्वभाऊ | तब पथ परत इताबल पाऊ॥ 
(भरत दशा तेंदि अवलर केनो।ज़ल प्रबाह ज़लमग्रलिगन्ज्िया ॥ ! 
४ रख भरतु कर खसाच सनेहू। भा निषाद तेहि समय वकिदेह ॥६ 
! चाहे वे मुझे मलिनमन समझ त्याग दें, या अपना दास समझ मेग 
॥ धमग्मान करे ; मैं तो श्रीरासचन्द्र जी को जूतियों की शरण हूँ और श्रीरामचन्द 
/ जो स्वांभी हैं और मे! सत्र दाषां के। जानते हैं | संप्रार में पपीहा और मछ 
४ सचवुच यश के पात्र हैं, जा अपने नयम और प्रेम में सदा पक्के ओर नये रहते ५ 
हैं । इस प्रकार मन ही मन विचारों की उचेड़ व्रुन में लगे भरत जो चले जाते 7 
| हैं । उनका शरीर सड्ढीच ओर प्रेम के कारण शिग्रि् हो गया है | भग्त जी के 
( माता की खेटी ऋरनो ता मानों वीछे छौटातो है किन्तु वे श्रीराम शो भक्त के बल ; 
7 घोरञज रख आगे चजछे जाते हैं। जब उनके श्रोगराम जी के स्वभाव का स्मरण हो ० 
॥ आता है, तब उनके पैर जरदी तब्दी उठने लगते हैं | उस समय भरत की दशा 
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२१६ तुललोदासकत रामायण ! 
| 


'चैल्लीयी जैसी दशा जल के प्रवाद्द में जरू के भौरे की हैे।ती है | भरत जी के! उस ।' 
समय श्रोराम जी की भक्ति और चिन्ता में निमम्न देख गुद्ठ अपने आपे में न रहा । | 
- दोौ०-लगे होन मड़ल शकुन, खुनि गुनि फहत निषाद। $ 
' ' मिटिहि सोच होइहि हरप, पुनि परिणाम विषाद ॥ 3 
जब मन्नलदायक शकुन होने छगे, तब उन्हें सुन और बिचार कर निषाद ४ 
ने कहा कि चिन्ता मिटैगी, आनन्द देगा, पर अन्त में विषाद ही हे।गा । |! 
सेवक वचन॑ सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाय नियराने॥:£ 
भरत दोख वन शैल समाजू | मुदित क्षुश्रित जनु पाबखुनाजू ॥ ९ 
ईति भोति जनु प्रज्ञा दुखारी। त्रिविध ताप पीडित अ्रहमारी ॥ !] 
ज्ाइ सुराज़ सुरेश खुखारी। भई भरत गति सेहि अनुहारो ॥ ॥ 
राम वाल वन सम्पति श्राज़ा ! खुखो प्रज्ञा जनु पाइ खुराज़ा ॥ ! 
सचिव विराग विवेक्र नरेशू |विपिन खुदावन पावन देशु ॥४ 
भट यम नियम शैल रज्ञधानां | शानित खुमनिशुचिसुन्दर रानी॥ 
सफल अड्डू सम्पन्न खुराऊ  राम-चरण आंश्रत्ितयाऊ॥ | 
भरत जी ने निषाद के कहने के सत्य माना और वे श्रीराम जी के आश्रम ] 
के समीप जा पहुँचे | भरत उप पवन के देख ऐसे प्रभन्न हुए जैसे भूखा अच्छे ! 
अन्न का पा कर द्वाता है| जैवे खेतो के उपद्रवों परे डरो हुईं, तीन प्रकार के / 
तापों से पीड़ित और ग्रहों की सतायो हुहै' दुखी प्रजा--अच्छे राज्यऔर अच्छे देश ? 
में पहुँच ऋर सुखी हे।ती है; वैसे ही भरत जा भी सुत्री हुए । श्रीरामचन्द्र जी ! 
के वन में रहने पे वहाँ की सम्पत्तियां ऐसे शामित हुई, जैसे सुन्दर राजा के ६ 
पा कर प्रजा सु हुआ करतो है । जिस जगह ज्ञान राजा, पैराग्य मंत्री, और 
सुन्दर वन पत्रित्र देश है, जिसके संयम नियम वीर योद्धा हैं, पतरत राजधानी है 
और शान्ति तथा सुन्दर मति पतित्रता धुन्दर रानियाँ हैं, जहाँ सर्वाद्भ सुन्दर ॥ 
राजा है ओर जिसका मन श्रेरामचन्द्र जी के चरणों के सद़ारे प्रप्तन्न है -- 
दो०-जाति मेह महिपाल दल, सहित विवेक भुआ्नाल । ; 
करत अकण्टक राज़पुर, सुख सम्पदा सुकाल॥  ? 
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४ अये।ध्या कार्ड २१७ ४ 
थी ली का कक 5 ! 3 2 व टन 
। वह ज्ञानख्पी राजा, पेना सहित अज्ञान खयो राजा के परास्त कर, अपने ४ 


5 राज्य में अकण्टरू राज्य करता है ओर उसे राज्य में सुख और सम्पत्ति का ॥ 
! खुकाल बना रहता हैं । हर 


! धन प्रदेश मुनि वाल घनेरे। जनु पुर नगर गाँव गण खरे॥४ 
घिपुल विचित्र बिहँंग मृग नाना प्रज्ञा समाज्ञ न ज़ाइ बखाना ॥४£ 
खरहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष वृक साज़ सराहा ॥ ४ 

( बवैर बिहाय चरहि. इक संगा । जहाँ तहाँ मनहूँ सेन चतुरंगा ॥॥ 

/ भरना ररहि मत्त गज्ञ गाज्नहि | मनहँनिशानविविधविधिबाजहि॥ 

॥ घक चार चातक शुक्र पिकगन ; कूज्ञत मज्छु मराल मुद्ति मन ॥ 2 

0 अलिगण गावत नाचत मोरा। जनु खुराज़् मड़ल चहुँ ओरा॥:? 

॥ बेलि बिटप तृण लफल सफूला | सब समाज मृदु मड़्ल सूला॥४१ 

मुनियों के आश्रम ही मानों वन के अनेक नगर प्राम और खेड़े हैं | बहुत ” 

। से रंग बिरंग के पक्षी और हिरन प्रजा का समाज है जिनका वर्णन नहीं है।! 

॥ सकता । गधे, हाथी, सिह , बाघ, शूरूर, भेंसे, भेड़िये इनको समाज प्रशंसा के ६ 

/ योग्य है । उनका परल्वर बैर भात्र द्याग कर एक साथ बिचरना मानों चतुरज्ञिन ॥ 

8 घेना है। झरनों का झरना और हाथियों की चिघारे -मानों बाजों का शब्द है 

० चकवा, चक्रार, पपीहा, तोपे, और करोकिलों के समुह और हंस प्रसन्न है। कलरव / 

' करते हैं । भोरे गाते हैं और मोर नाचते हैं -मानों सुन्दर राज्य में चारों ओ+ 

० आनन्द हो रहा है | बैल, वक्ष, घाप आदि फल फूल रहे हैं और सब समाज ५ 
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$ आनन्दप्रद हो रहा है ॥ 
* दो०--राम शल शोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम । ४ 
! तापख तप फल पाइ जिमि, खुखो सिराने नेम ॥ ' 
ग श्रीराम जी के पहाड़ की शोभा के देख भरत जी के मन में वैसा द्वो 
0 अनुराग उभड़ा, जैसा तपस्वी के मन में तप का फल पा कर और नियमों क। 
' समाप्ति के समय होता है । 
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ध्योण्ो. 
0 

| 

“७ 

है| 


| 
ना ः (९ 
तब के४ट ऊंचे चढ़ि धाई। कहा भरत सन भुज्ञा डठाई॥£ 
नाथ देखिये विटप विशाला | पाकर ज़म्वु रसाल तमाला ॥ 7 
तिन तरुवरन्ह मध्य बट सोहा | मज्जु विशाल देखि मन मोहा ॥ 5 
नोल सघन पन्नच फल लाला | अविचल खाह सुखद सब काला॥ ४ 
कक के ] 
मानहुँ तिमिर अरुणा।मय रासो | विरची विधि सकेलि सुषमाली ॥ ६ 
तेहि तरु सरिय समाप गेालाँई | रघुदर परणकुटो तहेँ छाई ॥॥ 
तुलसी तरुवर विविध खुहाये। #हलिय पिय कहँलषण लगाये ॥ ४ 
बट छाया वेदिका बनाई । सिय निञज्ञ पाणि सरोज़ खुहाई॥ * 
तब कैवट ने ऊँचे पर चढ़ और भुजा उठा कर भरत जी से कद्दा--है ४ 
$ नाथ | देखो, यह बड़े बड़े पारुर, जामन, तमाऊ आर आम के पेड़ दीख पढ़ते 
* हैं-उनके बीच में जे। बड़ा उज्ज्वल और सनोहर वट का सुद्वावना पेड़ है, आर 
? जिसके घने नीले पत्ते हैं, लाल फल हैं और सर्वेदा रहने वाली उसकी छाया- 
सब समय सुख देने वालो है उसे देख ऐ गा जान पढ़ता है कि बह्मा ने लालिमी ( 
;' और अन्धकार के एकत्र कर उश्की शाभा के रचा है । उस वक्ष के निकट नदा 
/ है और बहीं श्रोरामचन्द्र जी की कुटी है | उस जगह अने+ तुलसी के विरवा हैं, । 
। जे। श्रीशाम और लक्ष्मण के लगाये हुए हैं | सीता जी ने अपने कमल समान 
[| के।मल हाथों से वर की छाथा में सुन्दर बैदी बनायी है । 
दो० --जहेँ बेठ सुनिगण सहित, नित शिय-राम सुजांन । 
सुनहि कथा इतिहाल सब, अआागम निगम पुरान ॥ 
जहाँ मुनीश्वरों की मण्डली में बैठ कर, सुज्ञान श्रीराम और स्रीता इति- 
हास तथा पुराण की कथाएं एवं वेद और शाख्र नित्य सुनते हैं । 
सखावचन खुनि विटप निहारो | उमेंगे भरत बिलोचन बारो॥ 
| करत प्रण'म चले दोड भाई | कहत प्रीति शारद्‌ सकुसाई ॥ | 
(ह्थहि. निरखि राम-पद अड्ुग | मानहु पारस पायहु रह्भा ॥£ 
0 रज़लिरघरि हियनयन लगा वि | रघुतरमिलनसरिस खुत पावहि ॥ $ 
/ देखि भरत गति अकथ गपतीता | प्रेम मगन खग मृग ज़ड जीवा ॥ ४ 
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लखहि सनेह विदेश मग भूना | कडि खुपन्य खुर धषहि फूता ॥ ॥| 
॥ निरखि लिठु साधक अनुरागे । सहज् सनेह सराहन लागे॥ 
॥हीतन भूतल भाव भरत के | अचर लचर चर अच र करत के। ॥ ॥ 
म्रित्र के वचन सुन और वज्षों की ओर देख भरतजी के नेन्र सजल है! 
् गये | किर भरत और शब्रन्न प्रणाम करते अगे बढ़े । उस समय उनके अनुराग ग 
॥ के वण न में सरस्वती भी सकुचाती हैं | श्रीराम जी के चरण/्ह्ढों के देख वे ऐसे ! 
प्रसन्न होते हैं, मानों कंगःर के पारस मिल गया हो | उनके चरण को रज्ञ के ॥ 
8 हृदय और नेत्रों से लगा कर उन्हें श्रारामचन्द्र जी के मिलने जैसा सुख होता । 
7 है । भरत जी को इस अत्यन्त अकथनीय दशा के देख, पशु, पक्षी, जड़े, जीवा[! 
॥ सब प्रेममस्न हो गये । निषाद भो प्रेम में मप्न हों रास्ता भुछल गया, तक देव-॥ 
| ताओं ने मार्ग बता फूलों को वर्षा की | साधु और सिद्ध भी अनुराग में भर भरत 
जी के स्वाभाविक प्रेम के सराहने लगे | यांद प्रथ<्वी पर भरत न जन्‍मने ता ४ 
| जड़े की चैतन्य और चैतन्य के जड़ कौन करता ? ! 
दो०--प्रेम श्रमिय मन्दर विरह, भरत पयाध्रि गँभमीर। ४ 
मथि प्रकटे सुर साधु हित, क्रपासिन्धु रघुबीर ॥ है 
भरत जी गम्भीर क्षीर के समुद्र हैं, और वनवास का विरह मन्दराचल ' 
पवत है उसे मय क्रपासिन्धु रघुवीर ने देवता और साधुओं के लिये प्रमरूपी " 
[| 


बा छ ध्वा,्ा लाछ 
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/ अमृत के। प्रकट किया है । 

" सखा समेत मनोहर ज़ोटा | लखेड न लघण सघन वनओटा ॥ 
भरत दोख प्रभु आश्रम पावन | सकल सुमड्रल सदन खुहावन ॥ ! 

॥करत प्रवेश मिटा दु'्ब दावां। जनु येगी परमारथ पाया ॥४ 

| खे भरत लषण प्रभु आगे। पूछत वचन कहत अनुरागे ॥ ण 
शोश ज़रा करि मुनि पट बाँचे। तूग्ख कसे कर शर धनु काँधे॥ 

/ वेदी पर मुनि स्गाधु समाजू | सीय सहित राज़त रघु'जू॥६ 

॥ बलकल वसन जटिल तनुश्यामा । जनु मुनि बेप कोन्ह रतिकामा ॥ | 
कर कमलन घनु शायक फेरत | ज्ञां को ज़रनि हरत हँलि द्वेग्त ॥ ॥ 
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उस घने वन की ओट होने के कारण लक्षण जी--मित्र सहित भाती हुड्ढे 
उस मनोहर जोड़ी का न देख सके | किन्तु भरत ने भगवान्‌ का पविन्न आश्रम पा 
देखा जो समल्त आनन्दों का आवस स्थान था | उममें प्रवेश करते ही दुःखरूपी ? 
ज्ं 


| 
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दावालल ऐसे मिट गया जैसे ये।गी के। मुक्ति मिले । भरत ने देखा कि लक्ष्मण ( 
ग सामने खड़े श्रीरामचन्द्र जी से कुछ पूछ रहे हैं और वे बड़ी प्रीति के साथ 
उत्त दे रहे हैं । उनके मत्तक पर जटा जूट है, कमर में मुनियों के वख्तर हैं तर- 
कश के हैं, द्वाथ में ब्राण और कन्घे पर घनुष है | चबूतरे पर, मुनियों और ! 
साधुओं सहित सीताराम विराजमान हैं | वे बढझूल वस्त्र पहने और जटाजूट बाँधे ४ 
हुए इयामल हारीर से ऐसे शोभायमान हैं मानों रति और क्रामदेव मुनीइनर का ॥ 
वेष धारण ऊिये बैठे हों । वे कमल समान हाथों से धनुष फिरा रहे हैं और हँस ? 
कर देख कर, जी की जलन हर रहे हैं । 
दां०--लखत मशञ्जञु मुनि मण्डलो, मध्य सोय रघुचन्द । 
ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्िदानन्द ॥ 
उस सुन्दर मुनिमण्डली के बीच, सीता राभ ऐवे शोभायमान है, जैसे 3 
मानों ज्ञान के समाज में भक्ति और सबच्चिदाननद ब्रह्म ने शरीर चारण किया है। ' ॥ 
४ सासुज्ञ सखा लम्ेत मगन मन । बिसरे हप शेक खुख दुखगन ॥ ! 
/पाहि नाथ कहि पाहि गु्सांइ | भूतल परे लकुट की नाँई॥ 
 अचन सपप्रेम लषण पहिचाने | फरत प्रणाम भरत जिय जाने ॥ ! 
बन्चु सनेह सरल यहि ओरा। उत खसाहबसेवा बरज़ोरा ॥ ४ 
॥ मिल न जाइ नहिं गुद्रत बनई | सफवि लषण मन फो गति भनई॥ 5 
४ रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी संग ज़नु खच खिलारू ॥ 
| फछत सभ्म नाइ महि माथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥! 
(लठे राम खुनि भ्रम अधोरा। कहुं पट कहु निषड़ घनु तोरा॥! 
! भरतजी गुह और शात्रन्न सहित मनमें मप्न हो गये । उनके हं, शोक, सुस्त ! 
! दु:ख सभी दूर है। गये । है नाथ ! “पाढ़ि माम्‌'' कह वे लकड़ी को तरह प्रथिवी 
॥ पर गिर पड़े | उनको प्रेम भरी बोली प्ते लक्ष्मण ज्ञी ने उन्हें झट पद्चचान लिया ! 
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; गौर देखा कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं | एक ओर तो भाई का रस भरा प्रेस, 
॥ दूसरी ओर स्वामी की कठिन सेवा | अतः न तो मिलते ही बन पड़ता है और न | 
/ छोड़ते ही बन भाता है, उस समय क्री लक्ष्मण जी के मन की दशा के सुकवि ने / 
इस प्रकार वर्णन किया है --लक्ष्मण जी सेवा के अनन्त भार के रख इस प्रकार ॥ 
रद्द गये जिस प्रकार चढ़ी हुईं चंग खिलाड़ी के। खेंचे पर वह्द न खिंचे । लक्ष्मण ' 
॥ जी ने प्रणाम कर रघुनाथ जी से विनय को # दे रघुनाथ ज्ञो | भरत जी आपके! 
प्रणाम करते हैं। यह सुन और प्रेम ले अधघोर हो श्रोराम च-द्ध जी उठे । उप समय 7 
) कहा तो तरकस गिरा, कहीं वख्र गिरा और कह्दीं धनुष बाण गिर गया। 
५ दो०--बरबस लिये उठाय डर, लाये रूपानिधान | 
० भरत राम को मिलनि लखि, बिसरेउ संबहि अपान ॥ 
ः क्पानिधान श्रीराम जी ने वरबस उठा भरत जी का छातीसे लगा लिया 
१ उस समय भरत जी और श्रोरास जी के मिलाप के देख सब अपने के। भूल गये। 
( मिलनि प्रीति किमि जाइ बख्तानी | कवि कुलप्रगम कम मन बानी ॥ | 
/ परम प्रेम पूरण देड भाई । मनबुधि चितअ्रहमितिबिसराई॥ ॥ 
॥ क्रहहु सुप्रेम प्रकट के करई । केहि छाया कविमति अच्चुस रई ॥ ? 
' फव्िहिं ग्र्थ आखर बल खाँचां | अनुहर ताल गतिहि नट नाचा ॥ 
 झगम सनेह भरत रघुवर के। जहँन ज्ञायमनविधिहरिहर के। ॥ 
$ से में कुमति कहै। केहि भाँतोी। बाज्ञु खुराग कि गाड़र ताँती ॥१ 
४ मिलनिविलो कि भरत रघुवर की । सुरगण समय धुकधुक्रीघरको ॥ ४ 
समुभाये खुरगुरू जड़ जागे। वि प्रसून प्रशंशन लागे॥ 
इस सम्मिलन का प्रेम इसलिये वर्णनातीत है कि वह कवियों के मन वच ! 
॥ कम से परे है । दोनों भाई स्नेह में भर मन, बुद्धि और चित्त से अपने को? 
॥ भूल गये | कद्दो उस सुन्दर स्नेह के कौन कह सकता है किस कवि को बुद्धि / 
॥ उसकी छाया के पीछे पीछे ज्ञा सकती है। कवि के। तो अक्षर के अथे का सच्चाबछ ४ 
हे।ता है जैसे नट ताल की गति पर नाचता है। भरत जी और श्रीराम जी कास्नेह ० 
! अथाह है । वहाँ बह्मा, विष्णु , महादेव का भी मन नहीं पहुँच सकता । तुलसीदास 
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कहते हैं कि कि में बुद्धिहीन उसे किस प्रसार वणेन करू ? क्योंकि कहीं गद्दरिये « 
/ को तात से भो सुन्दर तान बज सकती है ? श्ररामचन्द्र जो ओर भरत का ; 
6 मिलाप देव देवताओं की छतो च३्कने लगी । तब बहल्पात के समझाने पे वे 
॥ मुंच आपे में आये ओर फूठ बरखा कर भरत जो को प्रशसरा करने लगे। 

दो ०->-मिलि सभ्म रिपुसूदनहि, केवट भेंटे राम | ह 
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भूर भाग्य भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ " 
! रघुनाथ जो स्नेह सक्ित गत्र प्न पे मिछ रूर केवट से मिले और भाग्यवान्‌ ग 
? छक्ष्मण जो भरत जो को प्रणाम कर उनले मिले । हि 
( भेंटेड लखण ललकि लघु भाई | बहुरि निषाद लोन्ह उर लाई ॥ ६ 

/ पुनि मसुनिगण दोड़ भाइन बन्दे | अभिमत आशिष पाइ अननदे ॥ 
सानुत भरत उम्रगि अन॒रागा। घरि लिर लिय-पदपदा परागा ॥ ६ 

! धुनि पुनि करत प्रणाम उठाये। लिए करकमल परसि बेठाये॥ 
॥सीय ग्शोश दीन्द मन माहीं। मगन सनेह देह खुधि नाहीं ॥१ 
॥ सब विधि सानकून लखि सीता । भे अलाच उर अपडर बीता॥ 0 
के उ कछु कहे न केाउ कछु पूछा | प्रेम भगा मन निज्ञ गति छूछा ॥ £ 
॥ लेददि अवसर केवट घोरज़ धर । जारि पाणिविनव्रतप्रणामकरि ॥ 
ग ललऊू का लक्ष्मण जी दधात्र प्न से मिले फिर निषाद के उन्होंने छाती से | 
॥ लगाया फिर दोनों भाइयों ने धुतियों के प्रणाम कर आशीवांद पाये और प्रसन्‍न । 
५ 


& ४55१४७'  ध्या ध्या 


हुए | शत्रन्न सहित भरत जी ने प्रम की उम्रग में भर ख्रीता के चरणों पर ल्लिर 
रखा | भरत जो के। बार बार प्रगाम करते देख श्रोराम जी ने उन्हें उठाया और 
उनके मस्तक पर कमल समान द्वाथ फेर कर बिठाया । सीता जी ने मन ही मन 
8 आशीवाद इसलिये दिया # उन्हें अपने तन को सुघ बुध नहीं थी | घीता जोडे ६ 
४ सब प्रकार से अपने अनुकूल देख भरत जो की चिन्ता वूर हुईं भौर उनके मन में ४ 
॥जो ढर था वद्द भी दूर हुआ | न तो उस पम्य छिसी ने कुक कट्टा और न कुछ £ 
पूँ छा--सब के मन प्रेम छसे भरे हुए अपनी गति के! भूले हुए थे। उस समय 
! निषाद ने सम्दल कर, और द्वाथ जोड़ कर विनती की | । 
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; अये।ध्याकाण्ड शरश्रे 
8 दो०--+नाथ साथ घुनिनाथ कै, मात्‌ सकल पुर लोग । | 
ण सेवक सेनप सजित सब, आये विक्रल वियाग ॥ ! 
7 दे नाथ ! वसिष्ठ ज्ञी के साथ. माताए, सब अयेध्यावापी, सेवक, सेना- ९ 
ः पति और मन्त्री आपके विये!ग से विकल हो आये हुए हैं । ।$ 
॥ शोल लिन्धु खुनि गुरु आगमनू | सोय समोप राखि रिपुदमनू ॥ | 


2 छले सबेग राम तेहि काला। धीर धमधुर दोनद्याला ॥ ६ 
£ गुरुदहि देखि लानुज् अनुरागे। दण्ड प्रणाम करन प्रभु लागे ॥ ५ 
» मुनिवर घाइ लिये उर लाई। प्रेम उमंगि भेंटे दोड भाई ॥ ह 
! प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। फोन्द्र दूरि ते दण्ड प्रण'सू ॥! 
(राम सखा ऋषि वरबसल भेटे | जनु महिं छुटत सनेह समेटे ॥ | 
। रघुपति-भक्ति.. खुमडूल-सू ना । नम खरादि खुर वषहिं फूला ॥॥ 
॥ बह सम निपट नीच काउ नाहीं। बड़ वशिपष्ठ सम के ज़गमाहीं ॥ / 


धन 


प्छाः छा धछाब् 


ब्जु ८ 
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शीलसिन्धु, घीर, घमघुरन्चधर और दीनदयालु रघुनाथ जी गुरु का ही 
॥ आगमन सुन और सोता जी के पास शत्रत्न के छोड़ जल्दी जददी वहाँ से चले । 
गुरु के देख लक्षप्रण धद्वित श्रोराम जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम करने लगे । £ 
॥ तब बसिष्ठनी ने दौड़ कर उन्हें हृदय से लगा लिया और वे उनरों मिले | फिर 0 
॥ स्नेद से पुलक्ित दे। केवट ने अपना नाम लेकर वस्तिष्ठ जो के दू! ही से प्रणाम ; 
8 किया । ऋषिप्रवर श्रोराम जो के मित्र युद से वरबस्त मेंटे मानों वे प्रथिवी पर पड़े 
है हुए प्रेम का समेंट रहे हैं | देवतागण आकाश में सुन्दर आनन्द देंने वाली: 
( श्रोराम जी की भक्ति को सराहना कर फूल बरसाते हैं । संसार में इसके ( गुद् ) ? 


3 समान तो नीच नहीं और वम्रिष्ठ जो के समान बड़ा नहीं है । 


॥ दे।०--जैदि लक लषणहु तें अधिक, मिले मुदित मुनिराड | 
४ से। सोतापति भज्ञन के, प्रक्रट प्रताप प्रभाडउ ॥ 


जिसे देख वरिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्न चित्त से मिले-पे यह £ 
श्रीरामचन्द्र जी के भजन का प्रवक्ष प्रभाव है | 
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* आरत लेाग राम सब जाना। करुणा फर सुज्ञान भगवांना ॥ 
जो जेहि भाँति रहा अभिलाखो । तेहि तेहि को तैली रुचि राखो ॥ ! 
॥ सानुज्ञ मिलि पल महँ सब काहू | कीन्ह दूरि दुख दारूण दाहू॥॥ 
६ यह बड़ि बात राम के नाहों। ज्िमि घट कोटि एक रविछाहों॥ ! 
( मिलि केवटहि उमंगि झनुरागा | पुरजन लकल सराहहि भागा ॥£ 
देखी राप्त दुखत महतारी । जचु खुबेल अवली हिम मारी ॥ * 
0 प्रथम राम भेंटे. कैकेयी | सरल खभाव भक्ति मति भेयी ॥ ४ 
! पगपरि कफोन्ह प्रबोध बहोारों | काल-फरम-गतिलिर घरि खारी ॥ £ 
करुणानिधान श्रीराम ने सव के दुखी जान उनके दच्छानुसार उनके ; 
॥ मनोरध पूरे किये । फिर लक्ष्मण सहित पल मारते सब से मिल श्रीराम ने सब 8 
का दुःख और सन्ताप दूर कर दिया | श्रीराम जी के लिये यह केईं बढ़ी बात 
॥ नहीं है । जैसे करोड़ों धड़ों में एक द्वी समय सूर्य का प्रतिब्रिम्ब पड़ जाता है । ॥ 
५ फिर प्रेम की उमंगों में भर भौर निषाद से मिल, सब नगरनिवासी भाग्य को 7 
0 सराहना करने लगे । श्रीराम ने माता के ऐसा दुखी देखा ज्से सुन्दर बैलों के। ई 
पाला मार गया दै। | श्रीराम जी पहले फैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव / 
और भक्ति पे उसको बुद्धि के ठडा किया । फिर फैकेयी के पैरों पर, काछ, कर्म 
[ और भाग्य के घिर कलहु लगा--३से समझाया | 
ह दो०-मभेंटे ग्घुबर मातु खब, करि प्रबोध परितोष | 
ि अम्ब इश आधोन जग, फाहु न देइय दोष ॥ 
४ श्रीरामचन्द्र जी सत्र माताओं से मिले और समझा कर और ढाँदस बंचा 
कर कद्दा -द्वै माताओं ! यह जगत्‌ परमाप्मा के अधीन है-- किसी के दोष नहीं 


॥ दैना चाहिये । हे 
0 गुरुतिय-पद्‌ बन्दे द्वोड भाई। सहित विप्रतिय जे संग आई ॥ ४ 


४ गड़ः गौरि सम सब खनमानो | देहि अशीश मुदित मसृदुबानों ॥४ 
गहि पद्‌ लगे सुमित्रा अड्भा। जनु भेटो सम्पति अति रहुश ॥ ! 
5 पुनि जननी चरणन दोड श्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता॥॥ 
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हक ला कक (रह वन कम 5 हे हि 54.60, कै न 
' अति अनुराग अम्ब उरलाये | नयन-सनेह-ललिल अन्हृवाये ॥ ः 
$ तेहि अवसर कर दृष विषादू। किमि फवि कहें सूकजिमिखादू ॥ ! 
॥ मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ | गुरुसन फहेठ कि घारिय पाऊ ॥ ! 


पुरञजन॒ पाद मुनोशनियेागू। जल थल तक्ति तकि उतरे लोगू ॥ ४ 


!' गुरुपत्नी के तथा उनके साथ जो अन्य ब्राह्मणी आयी थीं--उन 
(सब के दोनों भाइयों ने प्रणास किया | गन्ना और पावेती के समान, सब का [! 
0 सतकार किया और ऊन्होंने प्रसन्न है। मधुर वचन से आशीर्वाद दिये। ४ 
॥ चरण पकड़ श्रीराम सुमित्रा को गोद में ऐसे लिपटे, मानों क्रिसो बड़े कंगाल के ॥ 
? सम्पत्ति मिल गयी हो | तदनन्तर दोनों भाहे विकल हो कौशहया के चरणों में 

; गिरे । बढ़े अनुराग के साथ कौशल्या ने उन दोनों के हृदय से लगा लिया और ! 
नेत्रों के हनेह के जल से उनके रुनान ऋरवाये | उस समय के द््ष विषाद के 

| कवि कैसे कहें - क्योंकि गूँ गा स्वाद के नहीं कह सकता | लक्ष्मण सहित श्रीराम ? 
४ जी ने कौशल्या ले मिल--वसिष्ठ जी से कद्ठा कि आप आश्रम सें चल कर ! 
; पदापण कीजिये | फिर वश्तिष्ठ जो के आज्ञानुलार सब नगरनिवाप्तियों ने अपने 4 
५ जपास के देख जहाँ चाहा वहाँ डेरा डाल दिया | 
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दो०--महिरउुर मन्त्रों मातु गुरु, घने लोग लिय साथ | 
पावन आश्रम गमन किय, भरत लषघणु रघुनाथ ॥ 


घ्स्व्व  ध्य] ८5६ ० सा “ छा & ६३१४७ ८८१ 


] 
/ 
ब्राह्मण, मंत्री, माता; गुरु और अनेऊ लोगों के साथ में लिये हुए भरत ! 
॥ लक्ष्मण और श्रीरामचन्द्र जी पवित्र आश्रम की भोर चले । ' 
8 स्लरीय आइ मुनिवर पग लागो। उचित अशोश लही मन माँगी ॥ 

/ गुरु पत्िहि मुनि तियन्ह समेता | मिलि सप्रेम कहि जाइ न जेता ॥ " 
॥ वन्दि वन्दि पद्‌ सिय सब ही के | आशिष वचन लहे प्रिय जी के ॥ ; 
॥ सासु सकल जब सोय निहारो | मू देड नयन सहमि सुकुमारी ॥ £ 
0 परी वधिक वश मनहें मरालो | फाद फोन्ह करतार कुचालों ॥ ! 
: तिनसिय निरखि निपट दुख पावा । से। सब सहिय जो देव सहावा॥ ४ 
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हि कि 


क खुता तब उर धघरि घोरा | नोल नलिन लोचन भरि नोर। ॥ ६ 
॥ मिली सकल साखुन सिर नाई | तेदि अ्रवसर करुणा महि छाई ॥ 


सीता जी ने आ कर श्रेष्ठ मुनि के चरण छुए और मन माँगा और उचित ६ 
आशीर्वाद पाया | फिर जानको जी गुरुपटनी तथा अन्य मुनियों को स्त्रियों से ४ 
जैसे स्नेह से मिलीं -वह कहा नहीं जा सकता । सीता जी ने सब के प्रणाम कर 
(0 उन सब से प्रिय आशीांद पाये | सीता जी ने जब सब साखों के! देखा तब 
ः सुकुमारी स्रोता ने सहम कर नेत्रबन्द कर लिये | मानों हेसिनी बद्दैलिये के ६ 
हाथ पढ़ी है | हे विधाता ! तैने यह कया बुरी चाल चली । सासें भी जानकी ज्ञों ॥ 
के। देख बहुत दुखी हुईं । पर किया क्या जाय, दैव जो सहाता है वह सहन, / 
६ ही पढ़ता हैं | तब जानकी जी थैयों घर और नेत्रों में आंसू भर कर सत्र सास (| 
! से मिलीं | उस समय प्थिवी पर करुणा छा गयी ! 
दे।0--लागि लागि पग सबनि सलिय, भेंटति अति अन्ञ॒ुराग ! 
हृदय अशोशहि प्रेमवश, रहिये भरो खुहाग ॥ 


४ 
हे 
। जानकी जी सब के पैरों पड़ बढ़े अनुराग से सब से मिली--और सब ने 
| 
। 
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छा ८5 आाक्रोा। का ८5) 


5धध्यएथा कक ८ ध्य छो पा छा पा ६ करो छथसा 


प्रमवश हो हृदश से यद्द आशीरवांद दिया कि तुम स्ौभाग्यवती बनी रहो । 

विफल सनेह सीय सब रानी | बेठन सबहि फहेड गुरु ज्ञानी ॥ 
॥ प्रथम कही जगगति मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ 
॥ नूप कर खुरपुर गमन खुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥ ॥ 
[मरण हेतु निञज्ञ नेह विदारी। भे अति विकलघोर-चघुर-घारो ॥ ! 
४ कुलिश कठोर सुनत कटुबानो | विलपत लघण सोय सब रानो॥ 
। शाक विकल अति सकल समाजू | मानहु राज्ञ अकाजेड झाजू॥ / 

मुनिवर बहुरि राम समुराये। सहित समाज सुलरितअन्‍्दाये ॥ ६ 
/ ब्रत निरम्बु तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनिहु कहे जल काहु न॑ स्ीन्दा ॥ + 
रे 


ध्पप 


सीता जी तथा अन्य सब रानियों के व्याकुल देख, वसिष्ट जी ने उन सब 2 
१ से बैठ जाने के कहा | खंघार के भगवान की माया बता वच्तिष्ठ जी ने परमार्थ ! 
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को कथा कहीं | फिर मद्ाराज़ दशरथ +ा खगागप्तनन सुनाया--जिप्ते सुन श्री रधु 
॥ नाथ जी बहुत दुःख ढुर । पित्रा की र्॒त्यु का कारण अपना नेद समझ धोर 
[ घुरघारी श्रोरघुताय जो विकछ हुए । वद्ध के समान कठार कदु वाणी के सुन 
४ लक्ष्मण बोता तया अन्य सत्र रानियाँ विलबने लगीं | स्तर छोए श्लोक में ऐसे 
7 डब्े मानों महाराज दहार्य का शरोरान्‍्त उपी समय हुआ है। | किर वश्तिष्ठ जी ने # 
7 श्रोरामचन्द्र जी के। सप्झ्ाया ओर सब्र लागां के साथ वे मन्दाकहिनी के तट पर 
गये और वहाँ सत्र ने स्तान किये | उप दिन श्रोराम जी ने निजजल ब्रत किया 
और वलिष्ठ जी के कइने पे आर छिपो ने भो जड तह ग्रडण न किया 


दो०-भेार भग्रे रघुनन्दनहि, जा मुनि आयसु दीन्ह। 
श्रद्दा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कोन्ह ॥ 


कक). 69 ८७७ ] &5]550 ४ (८-८ 
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प्रात:काल है।ते ही वलिष्ठ जो ने श्रोराम जी से जो कुछ कहा-- इसे श्रोराम्त | 
जीने श्रद्धा भक्ति और आदरपूत्रक किया | 
॥ करि पितु क्रिया वेद जल बरणो | भे पुनोत पातक तम तरणी ॥ 
४ जासु नाम पावक अघतूला। सुमिरत सकल सुमड्भल सूला ॥ ४ 
! शुट्द से भये साथु सम्मत अस | तोरथ आवाहन खुरखरि जल ॥ 
१श॒ुद्व भये दुइ वाखर बोते | बोले गुरुसन राम पिरोते ॥ ! 
४ नाथ लोग सब निपट दुखारो। कन्दसूल फल अम्बु अहारी ॥ 
॥ सानुज्ञ भरत सचिव लब माता | देखिमेहि पल जिमियुगज्ञाता ॥ £ 
8 सब समेत पुर घारिय पाऊ। आपु यहाँ अमरावति राऊ॥४ 
॥ बहुत कहेडे सब फियेड ढिठाई | उखित होइ तसकरिय गुलसाई ॥ 
!] पिता की वैदिक क्रिया कर, पातऊरूयो अन्धक्वार के छिये स॒यरूपी श्रीराम || 
६ पविश्र हुए | जिलका नाम पापरूपी रुईं के लिये अप्लि के समान है और जो स्मरण £ 
६ मात्र से सब सुमज्नछों का मूल है, साथुओं की सम्मति है कि वे वैते हो पवित्र # 
/ हैं जैसे सब ताथों के आवादन से गद्भुग पवित्र मानी जातो हैं | जब शुद्धि हुए ॥ 
दे। दिन हो गये, तब श्रीरामचन्द्र जो ने पुरु से कद्ठ-है नाथ ! कन्दमुछ फछ ४ 
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और जल का आहार करते करते लब लोग बहुत दु:ख पा रहे हैं| शत्रप्न, भरत, 
मंत्री और सब माताओं का कष्ट देख मुझे एक एक पछ एक युग को भाँति: 
बीतता है । अब आप सब को ले कर अयोध्या दे। छोट जाइये । क्योंकि आप ६ 
ग्रेग यहाँ हैं और महाराज स्वग में हैं ( इस प्रकार राजधानी के सनी छोड़ना ( 
ठीक नहीं । ) मेरा यह सब कहना बड़ी 'रृष्टता है, अतः जो आपके उच्चित जान ४ 
पड़े वही आप कीजिये । 


श 

5 & 

दे।०--ध्रमें ले तु फकरुणायतन, कस न कहहु असर राम | 
ः लेग दुखित दिन दुइ दरश, देखि लहहिं विश्राम ॥ 
शी 


कं # ६65८5 दाश् [८ न ध्दी ८ अच्छा 
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है श्रोराम | तुम धम के पुल और करुणानिधान हैाकर ऐसा क्यों न 
कहोगे ? परन्तु जो लोग बहुत दिनों से दुखी थे वे दो दिन से आपका दशंन पा 
कर विश्राम कर रहे हैं । 
॥ रामवचन सुनि सभय समाजू | जनुज़लनिश्चिमहविकलजहाजू ॥ / 
ः खुनि मुनिगिरा सुमड्रल मूला। भयउ मनह मारुत अनुकूला ॥ ! 
६ पावन पय तिहुकाल मसनन्‍्हाहों | जेहि बिलोकि अधघगम्रोघ नसाहां॥ ४ 
॥ मडुलमूरति लोचन भरि भरि | निरष्षाह हरखिद्ण्डवतकरिकरि॥ £ 

राम शैल वन देखन जाहीं। जहँखुख सफलकतहँ दुखनाहीं ॥ | 
है करना भरहि सुधासम बारी। त्रिविध् ताप हर त्रिविध बयारी॥ : 
॥ घिटप बेलि तृण अगणित जाती : फल प्रसून पहल्लव बहु भाँती॥* 
(सुन्दर शित्ना सुखद तरू छाहों। जाय बरणिरूधि वन केहि पाहों॥ £ 


४ श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन सब लोग ऐसे डरे जैसे सम्तुद्र में जहाज़ फे | 
॥ डगसगाने ले उस पर के सवार लोग डरते हैं ।और वस्लिष्ठ जी की सुमज्लों की मूल ( 
॥ वाणी सुन लोग बहुत प्रसन्न हुए मानों वायु अनुकूल बहने लगा | वे सब उस $ 
॥ पवित्र जल में जिसके देखते ही सब पाप नष्ट हो जांते हैं--दिन में तीन बार £ 
स्नान करते हैं और श्रीरामचन्द्र जी के जी भर के दशन करते हैं और उनके 
प्रणाम कर प्रसन्न हे।ते हैं । लोग राम जी के प्वत और वन को देखने जाते हैं 
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ध्ध्डा ध्य। 


#राछा पता छाका छोकछ आवक क्रा पक 5ाव्य काछा छ्फा ऊा 5 छत & 5 छा छोका (55७ छा छा का 9 छ छा छा ल क्ष का का 
; अयेध्याकाण्ड २२६ 0 
/ जहाँ सब प्रद्ार के खुल हैं-दुःख का नाम तक नहीं है। भरनों से अम्गृत के 
3 तुल्य जल झर रहा है और तीनों प्रक्रार के तापों के हरने वाली तीन प्रकार की ॥ 
4 बयार बह रदी है | अनेक प्रध्वर के पेड़ लता और घार्से लगी हैं, जिनकी गणना £ 
9 नहीं हा सकती और जिनमें अनेक प्रकार के फूछ ओर पछव लग रहे हैं | सुददा- 
7 वनी शिला और सुब्दायिनी बक्षों की छाया है। रही है । ऐसे सुन्दर वन को 
7 शोभा भछा कौन वर्णन कर समता है । 

दो ० --लरन सरोरुह जल विहेग, कूजत गुञजत भड़ । 

बेर विगत बिहरत विपिन, मृग बिहड्ः बहु रह ॥ 

ताछाबों में कमर खिल रहे हैं, जलपक्षी कूजते और भौर' गूज रहे हैं । 
वन में अनेऊ रज्ञ के पक्षो और ऋ्ग स्वाभाविऋ बैर के छोड़ विद्वार करते हैं । 
! काल किरात भिलल्‍ल वनवासखो । मधु शुत्रि खुन्द्र स्वादुसुधासी ॥ हि 


भरि भरि परणुकुटों रखि रूरो | फन्दछून फल अँकुर जूरो॥ ; 
४ सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वादु भेद गुण नामा॥ | 
! देद्ठि लोग बहु मेल न लेहीं | फेरत राम दोहाई देहों॥॥ 
] क्रहहि सनेह सगन मृदु बानों | मानत खाधु प्रेम पहिचानो ॥ ! 
; वेम का हम नीच निषादा। पावा दशन राम प्रसादा॥ 
4 देमहि अगम अति दुश तुम्होरा। ज़स मरू घरणि देवसरि घारा ॥ १ 
(राम कयालु निषाद नेवाज्ञा। परिज्ञतन प्रज्ाचलिय ज़खराज़ा ॥ | 
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[3] 


फ्<ड छाप ध्यु.* 


४ वबनवाधी क्रेल, किरात और भोल, सथुर, पवित्र ओर अम्तुत की तरह 

; स्वादिष्ट कन्दमूझ फलों के हरे हरे पत्ता के दोनों में भर और उनके स्वाद, भेद ः' 
॥ गुण ओर नाम कटद्द कह कर तथा प्रणाम कर नम्रतापूवक सब को देते हैं । छोग हू 
| इन फल्ठों का उन्हें मूल्य देना चादह्वते हैं, पर वे नहीं छेते और श्रोराम जी की! 
£ दुडाई दे छोटा दते हैं | तब स्नेइमम्त हो अये।ध्यावासी मीठे वचन कहते हैं और ! 
0 उनके प्रमी समझ वे वनवाधी उनकी ( अयेध्यावासियों को, बात मान लेते 

ढ हैं। उत्त में वनवासो कहते हैं--आप पुण्यात्मा हैं और हम नीच भील हैं । हक 
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६ राम चन्द्र जी की कृप। हे हमें आपके दशन मिले हैं। हमके तो आपके दश न ! 
॥दुलभ थे जैसे मारवाड़ देश में गज्ञा जी की धार के | कृपालु श्रीगरम जी ने जब / 
6 भीलों के तारा, तब आप उनके कुटम्बी और प्रजा हैं, और यथा राजा तथा प्रजा ४ 
की लोके।क्तिके अनुसार आपके भो उचित है कि आप लोग भी हम भीलों के £ 
तारिये । 
दो०--यह ज़िय जानि सकेयच तज़ि, करिय छेाह लखि नेहु । 
हमहि कृतारथ करन लगि, फल तृण अंकुर लेह ॥ 
ऐसा समझ ओर सड्लोच छोड़, और हमारा नेह देख हमारे ऊपर छोढ कीजिये ? 
6 और दमके कृताथ करने के लिये-- फछ फूल घास पात ग्रहण कोजिये | पे 
४ तुम प्रिय पाहुन वन पग्ु धारे | सेवा योग न भाग हमारे॥/ 
देब कहा हम तुमहि गुसाँई। इंधन पात किरात मिताई॥: 
! यह हमारि अति बड़ सेवकाई | लेहि न वासन बसन चुराई॥४ 
0 हम जड़ जीव जीव-गण-घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ ४5 
॥ पाप करत निशि बासर ज़ाहीं। नहिं कटि पट नहिं पेट अधघाहों ॥ / 
। सपनेहु धम बुद्धि कल काऊ। यह रघुनन्दून दूश प्रभाऊ॥ 
जब ते प्रश्ञु-पद्‌-पद्म निहारे । मिटे दसह देख देष हमारे॥* 
/ चचन सुनत पुरज़न झअनुरागे | तिनके भाग सराहन लागे॥॥ 
जब आप सरीखे अतिथि इस वन में पधारे हैं, तब हमारे ऐले भाग्य कहाँ £ 
जो भापकी सेथा कर सकें | हम आंपके क्‍या दे सकते हैं। भील #िरातों की ? 
मित्रता तो इं घन और पत्तों की होती है | सब से बड़ी सेवा हमारी तो यह है कि : 
४0 हम आपके कपड़े बरतन नहीं चुरा लेते | हम लोग वो जड़ जीव. जीवों के मारने ० 
५ वाले, कुटिल, कुचाली, कुबुद्ध ओर कुजाति ठहरे | हम रात दिन पाप किया करते ९ 
[ हैं, इसीसे कमर में न तो साबित कपड़ा है और न हमारा पेट दी भरता है । रुवप्त £ 
॥ में भी कभी हममें से किसी को धम में बुद्धि नहीं देतती-परन्तु यह खाराभ्रोरघु- 
नाथ जी के दरशंनों का प्रभाव है | जब से हमें भगवान के चरणक्मलों के दशेन 
; हुए, तब से हमारे सब दुस्सह दुःख मिट गये हैं | यद्द सुन सब नगरवासी प्रसन्न 5 
हुए और उनके भाग्यों की सराहना करने लगे | ! 
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रं०-लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनादहों | 
बोलन मिलन सिय-राम-चर ण-सनेह लखि सुख पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज सुनि केल मिहलन को गिरा। 
तुलसी कृपा रघुवंशमणि की लोह ले नौका तिरो॥ 
सब लोग उनके भाग्य की प्रशंसा कर उनसे प्रीतियुक्त वचन कहने लगे | 
॥ उनकी बोलचाल, मिलनसारी और श्रीराम जी के चरणों में उनकी प्रीति देख-सब $ 
| छोगे सुब्री हुए | अयोध्यावासोी नर नारी-केोल ओर भीकछों की बोलचाल सुन ॥ 
॥ अपने प्रेम की निन्‍दा करते हैं--से। यह श्रीराम जी की कृपा का फल है कि नाव £ 
लोहे के ले तर गया | 
से।>--बिहरहि वन चहुओर. प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल जिमि दादुर मार, भये पीन पावस प्रथम ॥ 


ध्लञाप्ध्यभ्छा पापा! प्दाध्थ ( धद) ध्छु ८८१८७) ५८१७१ क &) ८5" 
& 0 -)%8१७) &.6)८5' बठ &)&| ८७ ८ छोछा 6 छा व्य 


सब लोग निद्य प्रसन्न दे उस वन में चारों और विद्वार करने लगे, माने! 
बरसात आरम्भ होने से पहले ही जल से मेंढक और मोर मु गये हों | 
पुर-नर-नारि मगन अति प्रोतो | बासर ज़ाहि पत्रक सम बीती ॥ 6 
सीय साखु प्रति वेष बनाई | सादर करहिं सरिस सेवकाई ॥४ 
लखा न मर्म राम बिनु काहू | माया सब सिय माया माह ॥६ 
/ सीय साखु सेवावश फोन्ही | तिन्हलहिसुखलिय्आशिषदीन्ही॥ ॥ 
नखिसियसहितसरल दोड भाई । कुटिल रानि परछिताति अघाई ॥ ४ 
॥ अरब जिय महँ. याचति कैकेयी | महि न बीचविधि मीचु न देयो ॥ 
' लोकहु वेद्‌ विदित कवि कहहीं | राम विमुखथल नरकन लहहों ॥ ॥ 
! यह संशय सब के मन माहीं। राम गमन विधि अवधकिनाहों ॥ ५ 
! 


-छप्उडाछ छोछ'पपछाफा कछाप८ पा 
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॥ 


प्छ्छाफऊ्छादाप्छाफ 


५० (०7 


सारे अयोध्यावासी स्त्री-पुरुष अत्यन्त प्रसन्न हैं। पल मारते दिन बीत 

जाते हैं । सीता जी कहे वेष बना कर. सब सासों की एक सी सेवा आंदरपूवक # 

/ करती हैं | इसका मेद श्रीराम जी का छोड़ और किसी ने नहीं जान पाया, क्योंकि ? 
यह सारी माया सीता जी की थी और श्रीराम जी उनके स्वामी हैं । सीताजी ने 
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$ 


! सेवा कर खातों के अपने वश में कर लिया ओर उन्होंने प्रसन्न हो सीता जो के 
आशीर्वाद दिये। सीता सद्वित दोनों भाइयों के देख, कुटिक फैकेयी बहुत पछ- 
| ताने लगीं । मन द्वी मन कैकेयी मनाती है कि विधाता शथिवी फाड़ कर मुझे ( 
४ मौत क्‍यों नहीं देता । अर्थात्‌ एेथिवी फट जाय और में उसमें समा जाऊ | लोक ६ 
५ और वेद तथा कवि कद्ठते हैं कि जो रामविमुद्न है, उसके नरक में भी जगद्न नहीं 
मिलती । अह्तु, अब सब के मन में वही सन्देद है कि राम अयोध्या के लौट 
कर चलेंगे कि नहीं 2 
दो०--निशि न नींद नहिं भूख दिन, भरत थिकल सुठि सेच । 
नीच कीच बिय मगन जल, मोनहि सलिल खसंकेच ॥ 
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भरत न तो रात में सोते हैं और न दिन में खाते हैं उन्हें बड़ी भारी चिन्ता [ 
(है । वे उसी प्रकार चिन्ता के कारण छटपटाते हैं जिस प्रकार जल कम होने पर ॥ 
0 कीच में मछली छटपटाती है । 

कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली | ईति भोति जस पातक शाली ॥ ः 
/ कैद्दि विधि हाइ राम अभिषेकू | मेहि अनुभवत उपाय न एकू ॥ ६ 
| अधशि फिरहि गुरु ऑयखसु मानी । मुनि पुनि कहबरामरुचिज़ानों ॥ ४ 
(मातु कहे बहुरहि. रघुराऊ। रामजननो हठ करवु न काऊ ॥ ः 
“ मेहि अनुचर कर केलिक बाता | तेहिमह कुसमय बाम विधाता ॥ 
॥ जो हठ करों तो निपट कुकसू | हरिगिरि ते' गरु सेवकथमसू ॥॥ 
॥एको युक्ति न मन ठहरानों | साचत भरतहिं रैनि सिरानी ॥ ६ 
प्रात नहाइप्रभुद्दि सिर नाई। बेठत पठये ऋषय बुलाई ॥ * 
| माता के मिप्त काल ने कुचाल चली जैसे जाड़े के पके हुए घानों के इति !' 
2( अति वाष्टे अनावष्टि, कीड़े रूगता, चूड़ों का भय आदि इंति कहलाते हैं ) नष्ट ६ 

करती है । राम जो का अभिषेक किप्र प्रकार हो--अब्च॒ मुझे इसका केईं उपाय 8 
॥ नहीं सझ्ञ पड़ता । यद्यपि गुरु को आज्ञा मान श्रीरामचन्द्र जो छौट सकते हैं, ४ 
तथापि व्तिप्ठ जी भो तो बिना उनका रुब पाये उनके ऐसी आज्ञा न देंगे । माता ] 
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० के कहने ते भी श्रोराम जा लौट सकते हैं, परन्तु श्रोराम की जननी, जिनके पृत्र 
४ ने; धम के लिये राज्य छोड़ दिया-ऋभी हृठ न करेंगी, यदि मैं कुछ कहूँ तो मुझ ४ 
अनुचर की बात का मद्वत्व द' क्या होगा, तिस पर भी मेरे लिये यद्द कुसमय 
४ है और विधाता वास है | यदि हठ करता हूँ तो बुराई पैदा ह्वाती है, क्योंकि ३ 
6 सेवक का घमं कैलाश से भी अधिक भारी है । रात बीत गयी, किन्तु भरत जो पर 
एक भी युक्ति सन में ठोक न कर सके | प्रात:काल स्नान कर, और श्रीरघुनाथ 
जी के प्रणाम कर वे बैठे थे 5 इतने में उन्हें वासिष्ठ जी ने बुलाया । । 


५ 
9 - दो०--गुरू-पदू-कमल प्रणाम करि, बेठे आयसु पाइ। 
; विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय ॥ 





मरत जो गुरु के प्रणाम कर उनको आज्ञा से बैठ गये | उस समय अयो- 
घ्यावासी ब्राह्मण, लाहूकार, मन्त्रोी, आदि सब सभा में आ ८२ ठे। 
बोले प्रुनिवर समय समाना | खुनहु सभाखद भरत सुज़ाना ॥ ४ 
धर्मधुरीण._ भालु-कुल-भान्‌ । राजा राम खबश भगवानू ॥! 
6 सत्यलन्ध पालक श्रुतिसेतू | रामज़्न्म जग मड़ुल हेतू ॥ १ 
6 गुरु पितु मातु बचन अनुखारी | खलदुल दुलन देव हितकारी ॥ ६ 
0 नोति प्रीति परमारथ स्वारथ | केाउ न राम सम ज्ानयथारथ ॥ / 
| विधिह्हिरशशिरविद्िशिपाला | माया जीव कम फलिफकाला ॥ | 
( आहिप महिप जहँ लगि प्रभ्ुताई | येग सिद्धि निगमागम गाई ॥ १ 
॥ फरि विचार ज़िय देखहु ने के | राम रज़ाय शीश सब ही के ॥ ४ 
तब समय के अनुसार वश्तिष्ठ जी ऊहने लगे--है सभासदों ! और हे ४ 
| सुज्ञान भरत : सुनो, श्रोरघुताथनी घर की घुते घारण करने वाले, सूयवंश के ५ 
! सूर्य हैं, राजा हैं स्वतन्त्र हैं और छ: प्रकार से ऐश्वर्या से भरे पूरे हैं । सत्य ४ 
0 संकढप हैं, विश्व का भार उतारने और वेद की मर्यादा रखने तथा मड्भल करने ग 
प के। इनका जन्म हुआ है, यपुरु पिता और माता की आज्ञा मानने वाले, उसी 
पर चलने वाले, खलों के मारने वाले, भौर देवताओं के ये द्वितिषो हैं। क्‍या ४ 
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द नीति कया प्रीति, और क्‍या परमाथे और क्या स्वाथं--बिना राम के यथाथत: ' 
केाई नहीं जानता ! ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्रमा, सूथं, दिकपाल, माया, 

0 जीव, कम, सत्र काल, शेष, राजा, योगी, सिद्ध, जहाँ तक वेद शास्त्रों ने कहे ( 
है हैं... अच्छे प्रकार विचार कर देख लो, सब श्रीर|मचन्द्र जी क्री आज्ञा सीस पर ( 
॥ रख मानते हैं । 


दो०--राखे राम रज़ाय रुख, हम सब कर हित होय | 
समुक्ति सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सेय ॥ 


अत; श्रीरामजी को आज्ञा का रुख देख काम करने ही में हमारी सब को 
पु भलाई है, से। सब चतुर मिल कर वैश्ली ही सलाह करो । 
/ सब कहे सुखद राप्त अभिषेकू | मड़लमूल माद गुण एकू ॥ 5 
$ केहि विधि झवध चलहिं रघुराई । फहहु समुझ्ि साइ करें उपाई ॥ 
! सब सादर मुनिवर खुनि बानो। नव परमारथ स्वारथ सानो॥ 
0डतर न आवब लोग #$६ भारे | तब सिर नाइ भरत करणखजोरे॥!? 
मसानुवंश भे भूष घनेरे | अधिक एक तें एक बड़ेरे॥॥ 
जन्म हेतु सब कर पितु माता | कम शुभाशुभ देइ विश्वाता॥ 8 
दुलि दुख रुजे सफल फटयाना | अस अशोश राडर जग जाना ॥ ४ 
4 सो गुसाई विधिगति जेइ छेकी । सके के टारि ठेक जो टेकी ॥॥ 
श्रीराम जो का राज्याभिषेक सब के। सुख देने वाला ओर वह मन्ञऊू को ण 
जड़ है-- इसमें यही एक गुण है | से। श्रीरामचन्द्रजो किस प्रकार अयोध्या ५ 
लौटं--इसका उपाय सेचना चाहिये | सब ने आदरपूवऋ वसिष्ट जी की नीति, ः 
# 


पत्र शव ८ छ छा ८ ८ ८5' छ का ८ पता 
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परमाथे और स्वार्थ से युक्त वाणी सुनी, पर उत्तर किसी से भी देते न बना-- 
. | सब भौंचक पे बैठे रद्दे, तब प्रणाम कर और हाथ जोड़ कर भरत जी बोले-- 
४ सयवंश में अनेक राजा हो चुके हैं जो एक से एक बढ़ कर थे । खब के हा 
॥ माता पिता उन्हें उत्पन्न मात्र कर देते हैं, किन्तु अच्छा भला कम विधाता द्ठी 
इते हैं। अर्थात्‌ उनमें किसी के बड़ा करने को शक्ति नहीं है । ज्ञगत ? 
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जानता है कि भापका आशोर्वाद दुःखों के दूर कर कल्याणों के देने वाला है । " 
किन्तु है नाथ ! आपने विधना का विधान भी छोटा दिया--से आपकी टेक के। 
कौन टाल सकता है ? 


7 
है 
दो०--बूकिय मे।हि उपाय अब, सो सब मे।र अभाग | ; 

सुनि सनेहमय वचन गुरु, उर उपज अनुराग ॥ ग 


आप ( ऐसे शक्तिशाली और विचारवान है। कर ) मुझसे उपाय पेूँ छते ६ 
हैं--इसे मैं अपना अभाग्य समझता हूँ । भरत जी की इन घातों को सुन » 
॥ वसिष्ठ जी का मन प्रसन्न हुआ ओर वे कहने लगे । 


) तात बात फुर राम कृपाहों । राम विमुखल लिधि सपने हु नाहीं॥ 
9 सकुयों तात फहत इक बाता | अध तजहि बुध लब॒स जाता ॥ १ 
। तुम कानन गवनहूँ दोड भाई | फेरिय लघण सीय रघुराई ॥ ' 
॥ खुनि शुभ वचन हष दोड श्राता | भे प्रमेद परिपूरण गाता॥४ 
/ मनप्रसन्न तनु तेज़ विरगाजा। जनु जिय राव राम भे राजा॥ ३४ 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी | सभ दुख खुख सब रोवहि रानी । 
/ कहहि भरत मुनि कहा सेकोजै | फल जग जीवन अभिमत दीजै ॥ ; 
॥ कानन करों जन्म भरि बाखू। यहि ते अधिक न मे।र खुपास्‌ ॥ | 
है बेटा | तुम्हारा कहना ठीक है अब तक श्रीरामजी की कृपा से ऐसा हो ॥ 
$ हुआ है, किन्तु श्रीरामजी के विमुख होने से स्वप्त में भी सिद्धि नहीं हेतती तो भी । 
"४ एक बात कहते संके।च होता है--पर क्या किया जाय, कद्दनी पड़ती है किए 
पण्डित जब सर्वेस्त्र जाता देखते हैं तब भाधा छोड़ देते हैं | तुम दोनों भाई तो 
9 वन के जाओ और सीता सद्दवित राम लक्ष्मण का छोटा दो । यह शुभ वचन ६ 
४ सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए और मारे हष के फूल कर कुप्पा है। गये । मन में ६ 
प्रसन्नता के छा जाने से शरीर में एक प्रकार का तैज आ गया, मानों श्रीराम 6 
चन्द्रजो हो राजा हो गये और दशरथ जी उठे, लोगों के लाभ अधिक और द्वानि 6 


ह थोड़ी है, अतः समान सुख दुःख होने के कारण रानिययाँ रोने लगीं। भरत जी ' 
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6 ने कह्ा--पसिष्ठ जो का कद्ना करने से जगत में मनोमिलषित फल मिलता ४ 
॥ है । मैं आजन्म वन दी में रहूँगा- मेरे लिये इससे बढ़ कर सुपाल और क्या 
5 है। सकता है । 

0 दो०*-- झन्तयामी रामसिय, तुम सवश सुज़ान | 
! जो फुर कहहु तो नाथ निञ्ञ, कोजिय वचन भ्रमान॥ 
| 
९ 


है नांथ-! राम और सीता घट घट की जानने वाले हैं और आप सवेज्ञ 
एवं सुजान हैं, यदि आप सत्य कहते हैं तो अपने वचनों के। प्रमाणित कोजिये 
अर्थात्‌ राम के अयोध्या लोटा ले जाइये | 


४ भरत वचन खुनि देखि सनेहू | सभा सहित मुनि भये विरेह ॥# 
० भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मत ठाढ़ि तीर अवलासी ॥ ६ 
! भा चह पार यतन बहु हेरा | पावति नाव न बोहित बेरा॥ ' 
/झोर करहि का भरत बड़ाई। सरलरि सीप कि सिन्धु समाई ॥ | 
0 भरत मुनिहि मन भीतर पाये। खहित समाज राम पहें झाये ॥४ 
४ प्रभु प्रणाम करि दोन्ह सुआलन | बैठे खुनि सब मुनि अनुशासन ॥/ 
बोले मुनिवर वचन विचारी | देश काल अवखर अनुहारो ॥ 
सुनहु राम सव्वक्ष खुज्ाना | धम-नी -गुण-ज्ञान-निधाना ॥ 
भरत के वचन सुन और उनका स्नेह देंख सभा खद्दित वप्तिष्ठ जी के व 
अपने तन की सुध बुध न रही । भरत जी की मद्दा सद्विमा समुद्र के सम्तान ण 
, उसके तट पर॑ मुनि की बुद्धिर्पी खी चुपचाप खड़ी है। पार जाने के लिये ॥ 
मन में उपाय सोच रही है, डिन्तु नाव जहाज़ या वेड़ा कुछ भी नदीं है । भरत 
! की बड़ाई ओर कौन कर सकता है--क्योंकि तलेया की सीप में समुद्र के बरा-॥ 
! बर उनकी महिमा फैसे समा सकती है : ( वसिष्ठ जी का भरत पर अभी तक 
॥ ऊपरी दिखावे का वर्त्ताव धा--किन्तु जब ऊू्होंने भरत को कस्तौदी पर कस 0) 
लिया तब ) वे उनको सन से भच्छे लगने लगे | फिर वस्तिष्ठ ज्ञी सभा सद्दित 
४ थ्रोरामचतद्बरजी के पास गये | श्रोरामचन्द्रजा ने उन्हें प्रणाम कर, आसन दिया। 


>म्स्‍निकि 
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| हि न ॥ रे 0 

ः तब मुनि को आज्ञानुपतार सत्र चैठ गये । तदनन्तर वसिष्ठ जो ने खूब सोच 
विचार कर और देश, काल, अवसर के अनुसार कहा-है स्वज्ञ, सुज्ञान, धर्म 

! नीति ग्रुण भौर ज्ञान के निधान श्रीराम * सुनिये । 

' दो०->सब के उर अन्तर बसहु, ज्ञानहु भाव कुभाव | 

४ पुरज़न ज़ननी भरत हित, होइ सो करिय 3पाव॥ 

7 आप सब के मन में बसते हैं और भाव कुभाव के जानते हैं । अतः 

6 जिससे पुरवासी, माता और भरत का द्वित है।--वही यत्र कीजिये । 


ग्रारत कहहि विचार न काऊ | सूझ ज्ञुआरिहि आपन दाऊ॥ 
४ सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ डपाऊ॥;६ 
2 सब कर हित रुख राउर राखे। आयसु किये मुदित फुर भाखे ॥ ४ 
0 प्रथम जो आयसु मेकहे होई | माथे मानि करों सिंए साई ॥ हि 
४ पुनि जेहि कहूँ ज़स हाब रज़ाई | से सब भाँति करिहि सेवकाई ॥ / 

कह मुनि राम सत्य तुम भाषा। भरत सनेह विचार न राखा॥ 
लेहितें कहों बहोरि बहोरों। भरत भक्ति भइ मममति भारो ॥४ 
/ मारे जान भरत रुचि राखी । जो की जिय सेशुभ शिव साखी ॥ । 
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7 
वसिष्ठ जी बोले--हमने जो अभी कहा है वह छिसी की आज्ञा से नहीं 
कृद्ठा--किन्तु आते है। कर कह। है--क्योंकि भाते लोग विचार कर नहीं कहते | ! 


/ जो ज्वारी होता है उसे भपना ही दाँव सझता है, इस प्रकार के वसिष्ठ जी के 
4 वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी कहने छगे--है नाथ [| सारे उपाय आप ही के द्वाथ 
हैं । आपकी अनुमति के अनुसार चलने में सब का द्वित है और आपकी आज्ञा | 
$ मानने और ठीक कहने ही से सब प्रसन्न हैं | पहिले तो जो आज्ञा आप मुझे दें ' 
(ले में सीस पर रख कर करूँ | फिर जितके! जो आप आज्ञा दें--यह सब 
/ प्रकार से उसका पालन करेगा । फिर वसिष्ठ जी बोले--है श्रीराम जो ! तुमने तो 
ठीक कद्दा-पर भरत के ल्नेद्द ने मेरा विचार नहीं रखा । इससे में बार बार कद्व ता 
! हूँ कि भरत की भक्ति के वश दो मेरी बुद्धि भोली दो गयी है | अतः मेरी समझ ४ 
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भरत का मन रख कर, जो किया जाय, से। अच्छा हागा --में यह बात मह्दा 
व के साक्षी कर के कहता हूँ । 
दो०--भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकमंत, नपनय निगम निचार ॥ 
वस्तिष्ठ जी श्रीराम जी से कहते हैं--प्रथम तो आप भरत की विनय के 
आद्‌रपूर्वऋ .सुनिये-फिर उस पर विचार कीजिये । अन्त में राजनीति, वेद और 
॥ लोहमत के अनुकूल वह कोजिये, जो सन्‍्तों के अच्छी लगे । 
! गुरू अनुराग भरत पर देखी। रामहदय आनन्द विशेखी ॥ ४१ 
] भरतहि. घमधुरन्धर जानी। निज सेवक तन मानस बानी ॥४ 
0 बोले गुरु आयखु अनुकूला | वचन मज्जु मृदु मड़लमूला ॥ 
नाथ शपथ पितुचरण दुह्दाई। भयड न ्रुवन भरत सम भाई ॥ ६ 
४ जे गुरुपद अम्बुज् अनुरागी | ते लोकहु वेदह बड़ भागी ॥!£ 
[0 राउर ज़ापर अस अनुरागू। के कहि सके भरत कर भागू ॥ £ 
। लखि लघुबन्धु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई॥* 
भरत फहहि से किये भलाई। अस फहि राम रहे अरगाई ॥ £ 
रत पर वप्तिष्ट जी का अनुराग देख, श्रीरांम जी बहुत प्रपतन्न हुए | भरत 
! जी के घमघुरन्धर और तन मन वचन ले अपना दास जान और गुरु की आज्ञा 
0 पा कर श्रीराम जी उज्ज्वल केमर और मन्नलमुलक वचन बोले--आपकी शपथ ( 
॥ और पिता के चरणों की दुह्ढाई दे कर कहता हैँ कि भरत के समान भाई संसार 
/ में कोई नहीं हुआ | जो गुरु के भक्त हैं वे चेद और छोक में बड़े भाग्यवान्‌ माने 
५ जाते हैं, डिन्तु आपका अथांत्‌ गुरु का जिन पर इतना अचुराग है, उन भरत के ४ 
भाग्य का कहना ही क्या है ! छोटे भाई भरत की उनके घामने बढ़ाई करते 
? सहड्डोच होता है | तथापि भरत जी जो कहेंगे-उसके करने में भलाई है । यह ॒ 
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छप्छाछाछघा। 


( कद्ट श्रोरामचन्द्र जी चुप हा गये । ; 
॥ दो०--तब मुनि बोले भरतसन, सब सकेाच तज़ि तात । 
' कृपासिन्धु प्रिय बन्चुसन, कहहु हृद्य की बात ॥ ; 
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तब वसिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि है बेटा ! [तुम संकोच छोड़ ! 
2 दयानिधान बड़े भाई से अपने मन फी बात कह डालो । 
$ सुनि मुनिवयचन राम रुख पाई | गुरुसाहिब अनुकूल अधघाई ॥ ४ 
* लखि अपने लिर सब छर भारू | कहि न सके कछु करे विचारू ॥ | 
पुलक शरीर सभा भे ठाढ़े । नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥ 
0 कहब मोर मुनि नाथ निबाहा। यहि ते अधिक कहीं में काहा ॥ ! 
$ में जानों निज् नाथ स्वभाऊ | अपराधिहु पर काह न काऊ ॥ 5 
मे। पर कृपा सनेह विशेखों | खेलत खुनल कबहु नहि देखो ॥ : 
शिशुपन ते परिहरेड न संगू। कबहूँ न कोन्ह मे।र मन भंगू॥ 
$ में प्रभु कपा रीति जिय जोहों | हारेह खेल जितावहि मेहों ॥ ! 


! अयेध्याफाण्ड २३६ ४ 
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गुरु के वचन सुन, श्रोराम का रुख पा और गुरु एवं स्वासों के अरने ! 
» अनुकूछ जान तथा अपने ही सिर खारा बोझ देख, भरत से कहते सुनते न बन /! 
4 पढ़ा । वे सोच विचार करने लगे | फिर पुलक्षित शरीर हो भरी सभा में खड़े हुए ! 
॥ और उनके कमछ समान नेत्रों में जल भर गया । वे बोले--''मुझे जो कहना था 
ण वह तो गुरुजी और आप कह चुके--इससे अधिऊ मैं क्या कहूँ । मैं अपने ! 
ह्वामी का स्वभाव जानता हूं हि वे अपराधों पर भी क्रोध नहीं करते । तिस्े पर 
/ मुझ पर तो आपको विशेष कृपा है, क्योंकि आपने तो खेल में भी मेरे साथ कभी ४ 
खुनस नहीं की | वालकपन से मेरा साथ दिया और कभो मेरा मन नहीं ताइा । मैं 
अपने ऊपर प्रभु को कृपा के भलीभाति पद्चचानत्ता हू -क्योंकि हारे हुए खेल में ९ 
भो मुझे ही जिताया ! 


€ +4"० छाच्ठा 


(थी ७] ४७]४८० ४५०४ ष्यश 


दर्शन तृप्ति न आज्ु लगि, प्रेम पियासे नन॥ 

मैंने भी ग्रेम और सझोच वल कभी आपका सामना नहीं किया आर्थात्‌ # 

किसी बात पर उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया । और ये प्रेम के 'याते नेत्र आज तक ; 
; दर्शन करते नहीं अघाते । ४ 
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। दो०--महूँ सनेह सकेालच वश, सन्मुख कहेउ न बेन । 
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४ विधि न लकेउ सहि मार दुलारा । नोच बोच जननों मिसुपारा॥ * 
| यही फहत मेहि आज्ु न शोभा | आ्रपनिसमुम्िसाधुशुल्वि केभा ॥ ! 
 मातु मन्द में साधु सुचाली। उर अस आनत केाटि कुचाली ॥ 
फरे कि केाद्व बालि खुशाली | मुक्ताप्रलच कि शंबुकतालो ॥ ; 
सपनेह दोष कलेश न काहू। मार अभाग्य उदध्ि अवबगाह ॥ ४ 
१ बिचु समुझे निज्ञ अघ परिपाकू | जारेउ ज़ाइ जननि फह फाकू ॥ ६ 
/ हृदय हेरि हारे3ड सब ओरा। एकहि भाँति भमलहि भल मे।रा ॥ / 
गुरु गुलाइ साहिब सिय रासू | लागत मेहिं नोक परिणाम ॥० 





कि & 


+ पर विंधाता के मेरे ऊपर आपका दुल्वर अच्छा न लगा । माता के बहाने ४ 
६ से उस नीच ने उसमें अन्तर डाल दिया | यह कहना भी आज मुझे शोभा नह क 

देता कि मैं माता के दोषी और अपने के। निर्देषि बतलाता हू | सो अपनी समझ 
हु से कौन पवित्र सांघु हुआ है ? मेरो माता मन्द बुद्धि वाली और में साधु और 

अच्छे चाल चलन का हूँ यह विचारना भी असंख्य कुचालों के समान है।; 

क्योंकि कहों केंदों में धान की ब्रा लगती है अथवा तलेय। की सीप में १ 
॥ कहां मे।ती उत्पन्न हो सकते हैं ? अतः स्वप्त में भी किसी का दोष और क्लेश ॥ 
॥ नहीं, मेरा द्वी कुभाग्य अथाह समुद्र है | सो मैंने पाप का फल समझे बिना ही / 
घुथा दी माता के भला बुरा कह कह कर जलाया। मैं तो मन में विचाश कर 0 
सब प्रकार से हिम्मत हारे हुए हू अब एक ही प्रझ्ार से भले ही मेरा भला है। | & 
आप ते युरु महाराज हैं और मेरे प्रभु सीताराम हैं , इसी से मुझे परिणाम अच्छा 
दीख पढ़ता है । 
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दो०--साधु-सभा प्रभु गुरू निकट, कहों सुथल लति भाव | 
प्रेम प्रपश्च कि भूठ फुर, जानहि मुनि रघुरांव ॥ 
साधुओं की सभा में प्रभु और गुरु के समीप और पविन्न भूमि पर मैं 
सचमुच कह्ठता हूँ या झठमूठ कपट करता हू", इसरे साक्षी णन्‍्तर्यामों देने के ( 
कारण गुरु जी और श्रीरधुनाथ जी ही हैं । 
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अयेोध्याकाण्ड २७१ ; 


भूपति मरण प्रेम प्र०ण' राखो। जननो कुमति जगत सब खसाखो ॥ 
देखि न जाहि विकल मद्दतारो | ज़रहि दुसह ज्वर पुर नरनारी ॥ 5 
हीं सकल अनरथकर ' मूला | सा खुनिसमुभिसहें खब शूला ॥ ॥ 
सुनि वन गमन फीन्द रघुनाथा | फरिमुनि वेष लघबणसियसाथा ॥ ९ 
बिनु पनही अ्ररु प्यादेहि पाये । शंकर साखि रहों इहि धाये॥ 
हुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिश कठिन उर भयड न घेहू ॥ ६ 
अब सब आँखिन देखेड आई । जियत जीव जड़ खबे सहाई ॥ ४ 
जिनहिं निरखिमगुर्साँपिनि बीछी । तजहिं विषम विष तामस तीछी॥ * 


राजा भरे परन्तु उन्हंने प्रेम का प्रण रखा इस बात के और मेरी जननी ॥ 
? की करतूत के सारा जगत जानता है | किन्तु माताओं की विकलता और नगर- ६ 
( निवासिओं के जी की जलन देखी नहीं जाती । में ही इस सारे बखेड़ें की जड़ ॥ 
४ हैं' । इसीले सब दुःख मैं सहता हूँ । मुनि का वेष घारण कर श्रीराम जी सीता । 

लक्ष्मण सहित पैर में जूते पहने बिना पैदल ही वन के गये, मैंने जब यह सुना 

तभी में इधर के दौड़ा | शिव जी इसके साक्षी हैं | फिर निषाद का प्रेम देख कर 
णं भी वच्ध से बढ़ कर कठोर मेरा हृदय न भिदा | अब आ कर मैंने सब भपनी 
( आँखों से देख लिया ओर जीते जी ही इस जड़ जीव ने सब सहा दिया । जिनके 
देख रास्ते के साँप और बिचछू भी कठिन और तीव्र विष के छोड़ देते हैं । 


४ दो०->तेइ रघुनन्द लषण सिय, अनहित लागे जाहि। 
! ताखु तनय तज़ि दुसह दुख, देव सहावे काहि॥ 
। 
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वे ही श्रीराम भौर लक्ष्मण तथा जानकी जिस कैकेयी के। ब॒रे €गे उसके 
पुत्र के छोड़ दैव कठिन दुःख किसको दें । 
! सुनि अति विकल भरत वरबानो । आरति प्रीति विनय नय सानो ॥ | 
है शोफ मगन सब सभा खँसारू | मनहँ कमल वन पस्यो तुषारू ॥ ६ 
॥ कद्दि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रबोध फीन्ह मुनि ज्ञानी ॥ 
/ बोले उचित वचन रघुनन्दू | दिनकर-कुल-केरव-वनचन्दू. ॥ ॒ 
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न्‍ 
ः 
॥ 
।ढ 
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$कोी.छो का कर | वा आ ॥,.467 ८८) 50०७]  प्छा ध्ण छ)&5) | “5 आ छ)]& ८१ &' 5 कक ८र 59 आ छ).& 5.5 वध क ६७] 65) पड थक व था ८] छा धूजछ 5 


; २७२ तुलसीदासकृत रामायण ॥ 











बा 5 जे जिदिकी कलश 
तात हृदय ज्ञिन फरहु गलानी | ईश अधीन जीव गति जानो ॥* 
तीन फाल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्यश्लोंक तात तर तोरे॥॥ 
१ैउर झानत तुम पर कुटिलाई | जाय लोक परलोक नखाई ॥ ! 
[ देष देहि जननिहि जड़ तेई | जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेई ॥ ४ 
; दुःख, प्रेम, नम्नरता और नीतियुक्त अत्यन्त व्याकुछ भरत जी के वचन 
॥ सुन, सब सभा विरछ हुईं मानों कम्छों के वन पर पाला पढ़ गया | तब वसिष्ठ 6 
४ जी ने अनेक प्राचीन कथाएं कह कर भरत जी के समझाया, तब श्रीरामचन्द्र जी ] 
हैने भी समये।चित वचन ऋद्ठते हुए कह्ठा, है मैया ! तुम वुथा अपने मन के उदास / 
। मत करो, जीवमात्र की गति इंश्वराधीन है | मेरी समझ में तो है तात ! तीनों £ 
कालों, तोनों लोकों में जो बड़े बड़े पुण्याप्मा जन हैं, वे सब तुम्हारे नीचे हैं । ट 
| तुमको मन में भी जो कुटिक जानेगा उसका यह लोक और परलोक दोनों ही ? 
४; बिगड़ जांयगे फिर कैकेपी के। वें द्वी छोग दोष देंगे जिन्होंने गुरुऔर साधुओं 
४ की सभा नहीं छेयी है । 
श 


॥ दो०-मिट॒हि पाप परपश्च सब, अखिल अमड्भल भार । 
० लेक खुयश परलोक खुख, खुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
तुम्हारे नाम के स्मरण करने से सारे पाप, संसार की माया, और सब 
अमन्नलों के बोझ मिटगे और लोक में उप्ते सन्दर कोति और परलोक में सुख 
मिलेगा | 
कहों खभाव सत्य शिव साखो | भरत भूमि रह राउर राखी ॥ ॥ 
॥तात कुतक करहु जनि ज़ाये। बेर प्रेम नहिं दुरे दुराये ॥2 
! मुनिगण निकटविहँग मृग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकिपराहीं ॥/ 
१हित झनदहित पशु पतक्षिहु ज़ाना। मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना ॥ 
ध४तात तुमहि में ज्ञानों नोके। फरों कहा असमअञस जी के ॥ 
8 राखेड राव सत्य माहि त्यागो। तनु परिहरेहु प्रेम प्रण लागी ॥ । 
४ तास वचन मेंटत बड़ सोचू। तेहितें मधिकत॒ुम्हार सकेचू॥ 
4 तापर गुरु मेहि आयखु दोन्‍्हा। अवसि जोकहहुचहेंसेोन्हा ॥ $ 
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' अयेाध्याकाण्ड २४३ * 
' मद्दादेव के साक्षी कर सत्य कहता हूँ कि है भरत ! यह पृथिवी तुम्दारे ; 
/ ही रखने से रदेगी | दे तात | तुम बुथा अपने सव में कुतक मत करों क्योकि 


 बैर और प्रेम छिपाने से नहों छिपते । पशु पक्षों मुनियों के पास निःश द्वो चले ॥ 
! ज्ञाते हैं, किन्तु बहेलिया के देखते ही भागते हैं | क्योंकि अपनी भलाई बुराई $ 
० पशु पक्षी तक जानते हैं, फि! मनुय का ता कहना ही क्या है, वह तो पुण ॥ 

और ज्ञान का भाण्डार है | द्वे तात ! मैं तुम्हें भी भाँति जानता हूँ, परन्तु करू 
४ क्या, मेरे जी में बड़ी दुविध। हो रही है, महाराज ने मुझे त्याग कर, सत्य की ग 
॥ रक्षा की और प्रेम के प्र"ण को रखने के लिये शरीर के भी त्याग दिया। अतः 
ः उनकी बात टालने में जी सकुचाता है और उससे भी बढ़ कर तुम्दारा सड्लोच है । 
7 तिस पर गुरु जी का मुझे आदेश, अतः जो कुछ कट्ठे। मैं वह्दी अवश्य करना 
चाहता हूं | 

दो०--मन प्रसन्न फरि सकुच तज्ञि, कहहु करों से। आज । 

सत्यसिन्चु. रघुवरवचन, खुनि भा सुखो समाज ॥ 
मन प्रसन्न कर और सड्लोच व्याग, जो कद्ों वही मैं आज करूँ, सदयतप्ति न्घु 

श्रीराम जी के ऐप्े वचन सुन, सब छोग चुशी हुए । 
खुरगण सहित सभय सुरराजू। सेाच्ि चाहत हान झकाजू॥ 7 
$ करत विचार बनत कछु नाहीं। राम शरण खबगे मन माहों॥ 
॥ बहुरि विचार परस्पर कहहीं। रघुवर भक्त-सक्ति बश अहहों ॥ 
/ सुधि करि अम्बरोध दुर्वासा। भे खुर सुरपति निपट निरासा ॥ ॥ 
॥। सहे सुरन बहुकाल विषादा | नर हरि किये प्रकट प्रहलादा ॥ 8 
। लगि लगिफान फहहिघुनि माथा | अब खुरकाज भरत के हाथा ॥ 

झान उपाय न देखिय देवा। मानत राम खुलेबक सेवा ॥ १ 
॥ ह्विय सप्रेम सुमिरहु खब भरतहिं | निशज्मगुण शोल रामवशकरतहि ॥ / 
देवताओं सद्दित इन्द्र भयभीत द्वो चिन्ता में पढ़े कि अब बना बनाया | 
॥ काम मिट्टी द्वेता चादता हैं | किन्तु बहुत से।चने विचारने पर भी जब कुछ न 
बन पढ़ा। तब मन दही सन वे सब आओरास जो की शरण गये | फिर आपस में ४ 
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7 २४७ तुलसीदासक्ृत रामायण । 








! 

० विचार कर कहने ढगे कि श्रीरामचन्द्र जी तो भक्तों की भक्ति के अधोन हैं । ! 
। फिर भग्बरीष ओर दुर्वासा का स्मरण कर देवता और इन्द्र बिलकुल हताश ४ 
“' है। गये । फिर वे सोचने लगे कि जब देवता बहुत दिनों तक क्लेश सह घुके, ॥ 
/ तक प्रह्माद ने नसिंह जी के प्रव्ट किया था | देवता कानाफूंसी कर और घिरों ६ 
ः के। धुन घुन कर कह्दते हैं कि भब तो हमारा काम भरत जी के हाथ में है । ४ 
देवताओं के। धन्य उप।य नहीं दिखाई दिया, उन्होने बिचारा कि श्रीरामचन्द्र जी 
५ अच्छे भक्त की सेवा के मानते हैं, अत: सब अपने अपने मनों में प्रीतिपूवेक ५ 
* भरत का स्मरण करो, जिसने अपने गुणों और शीछ से श्रीराम जी के। अपने वश ; 
4 में कर लिया हे । 

८ 

7 

7 

7 


दो०-- सुनि सुर मत सुरगुरु कहेउ, भल तुम्हार बड़ भाग । 
सफल सुमड्लमूल जग, भरतचरण अनुराग ॥ 

देवताओं का निर्णय सुन ब॒हस्पति जो कहने लगे, तुम बढ़े भाग्यवान [ 

हो, जो संसार में सब सुन्दर आनन्दों को जड़ भरत जी के चरणों में तुम ! 


बा ८5१% ६८१ ४७ ८] ८ छ) का 


९ 
१ सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेनु शत सरिस खुहाई ॥ । 
; भरत भक्ति तुम्हे मन आई । तजहु सोच विधि बात बनाई ॥ ४ 
देखु देवषति भरत प्रभाऊ। सहज खभाव विवश रघुराऊ ॥ ! 
' मन थिर कहहु देव डर नाहों। भरतहि जानि राम॑परिछाहां ॥ 
! सुनि खुरगुरु सुर सम्मत सोच्चू | अन्तयामी प्रभुद्दि सकोचू ॥ ः 
॥ निञ्ञ सिर भार भरत।जिय ज्ञानी | करत केटि विधि उर अनुमानोी ॥£ 
॥ करि दिच्चार मन दीन्हेड टीका । राम रजायसु आपन नीका॥ 
; निज्ञ प्रण तज़ि राखेउ प्रण मेरा | छोह सनेह फीन्ह नहिं थारा॥ । 
शी 
( 


श्री रामभक्त की सेवा सौ कामधेचुओं की छेवां के समान सुन्दर है। ग 
अत: जब तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति उदय हुई, [तब तुम अब चिन्ता के 
छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मा ने तुग्हारा काम बना दिया। है देवताओं ! तुम भरत के 
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है देवताओं ! मन के ह्यिर करो, अब ढर को केई बात नहों हें, भरत जी के 
॥ तुम श्रोराम जी का प्रतिध्िम्ब समझ । देवता ओर बल्पति की सम्प्रति तथा 
॥ उनकी चिन्ता की बात सुन, अन्तर्यामी भगवान्‌ को सड्ूंच हुआ। भरत जो मन ( 
७ में अपने द्वी पिर सारा भार जान, मन द्वी मन असंछय प्रछार के अनुमान करने ह 

लगे । अन्त में उन्होंने यही निश्चय दिया हि श्रोरामच+द्र जो को भाज्ञा ही में ? 
ः अपना भला है, क्योंहि उन्होंने, अयनी प्रतिता छेड़ मेरा प्रग रखा, से उनका ; 
छे।ह ओर प्रम मेरे ऊपर कम नहीं है । 5 


| ह ध 
प्रभाव का तो देखो, जिनके सइज खव॒भाव के वश श्रोरास जो स्वयं दो रहे हैं । : 
7 


बर 


दो०--कोनन्‍्ह अनुश्रह भ्रमित अति, सब विधि सोतानाथ । ; 
करि प्रणाम बोले भरत, जोरि ज़लज्ञ युग हाथ ॥ 7 
सीतानाथ ने सब्र प्रकार से बड़ी भारी क्ृय्रा की है, यह कह और कमछ ? 
समान हाथ जोड़, भरत जी प्रणाम कर बोले । ! 
व 

तर 
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॥ कहड कहावर्ड प्रब का खामी | कृपाअम्बुनिधि अन्‍्तयामरो ॥ 

/ गुरु प्रलन्न साहिब अनुकूना। मिटो मलिन मन कल्यित शूला ॥ 
४ अपडर डरेडे न सोच समूले। रविहि न दोष देव दिशि भूले ॥ ४ 
मेर अभाग्य मात्र कुटिलाई | विधि गति विषम राल कठिनाई ॥ 
0 पाँव रोपि सब मिलिमोदि घाला । प्रणतपाल प्रण सापन पाला ॥ 
॥ यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहु बेद्‌ विदित नहिं गोई ॥ 
॥ जग अनभल भल एक गोबाँर। कहिय होइ भल कासु भलाई ॥ 
; देव देवतरू सरिस खम्नाऊ। सन्म्रुख विपुख न फाहुदि काह ॥ 
हे स्वामी ! मैं अब क्या कहें और क्या कहलाऊ, आप तो स्वयं अन्तर्यामी 
॥ और कृपा के सागर हैं । जब गुरु प्रसन्न और स्वामी अनुकुर हैं, तब मेरे मैके मन ॥ 
॥ के कल्पित सारे दुःख दूर है। गये | मैं अयडर से वधा ही डरा हुआ था, मेरी ४ 

उस चिन्ता की जड़ कुठ भी नहों थी | रिशा भ्रम होने पर खूथ के। दोष न देना 
; चाहिये | मेश दुर्भाग्य माता को कुटिलता, प्रार्ब॒ को कुचाछठ, और समय को ! 
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ः कठिनाई, इन सत्र ने पैर रोप कर मेरा बच करना चाहा था, पर भक्त प्रतिपालक 





आपने, अपना प्रण रख, म॒झे बचा लिया । अत्त: यह आपकी कोई नई रीति 
नहीं है, वेद और लोक में प्रसिद्ध होने के कारण छिपी नहीं है | है नाथ ! यह ६ 
4 संस तो बुरा है दी, केवल भाप भले हैं | इसलिये बतलाइये भलाई हो भी तो ९ 
॥ कैसे “ है देव ! आपका स्वभाव तो कढ्पवक्ष जैसा है, जो सामने है।ने पर कभी 
किसी के विरुद्ध नहीं द्वेता । 
दो०--जाय निफ्ट पदिचानि तरु, छांह शमन सब से | 
माँगत अभिमत पाव जग, राव रहू: भल पोच॥ 
यदि कल्पठक्ष के 7हचान कर, के।इ उसके पास जावे, तो उसकी छाय 
पारी चिन्ताओं के। नष्ट धर देती हैं, और मांगने से राजा, रंके, भले, बुरे जो 
माँगते हैं, वह्दी पाते हैं । 


खि सब विधिगुरखामिसन् ह। मिटेह क्ञीम नहि मन सखंदेह।॥ 
अब करुूणाकर कीजिय सेई। ज्ञन हित प्रभु चित ज्ञीभ न हाई ॥ !' 
जो सेवक साहिब संकेाची | निज्ञ हित चहे तासु मति पोचो ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | फरे सफल सुख लोभ घिहाई ॥४ 
स्वारथ नाथ फिरे सबही का। किये रज़ाइ केटि विधि नीका ॥ ५ 
यह स्वारथ परमारथ सारू | सफलसुकृतफलसखुगति श्टंगारू ॥ 
* देव. एक विनती खुनि मेररों | उचित हाइ तस करब बहोरो ॥ १ 
४ तिलक समाज साज्ि सबझानां | करिय सुफल प्रभु ज्ञो मन माना ॥ ॥ 
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सब प्रकार से गुरु ओर स्वामी का अपने ऊपर स्नेह देख, क्षोभ भी मिट 
॥ गया और मन का सन्देद्द भी दूर हो गया | दे १रुँणाकर ! अब वही कोजिये £ 
॥ जिससे मुझ भक्तजन का भरा हो और स्थामी के चित्त में दुःख न द्े। | क्योंकि 
५ जो दास अपने मालिक के लज़ित कर अपना भक्ता चाहता है, वद्द नीच है। 
दास की भलाई तो इसीमें है कि [सब प्रकार के सुखों और लाढचों का छोड़, 
9 स्वामी की सेवा करे | है नाथ ! सघ् की स्वाथेसिद्धि तो आपके अयेध्या लौट ः 
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६ चलने में है तथा आपको आज्ञापालन में अस ख्य प्रकार की भलाई है। बस 
॥ यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है और सब पुण्यों का फल और सुन्दर सुगति 
; का भूषण है । है देव ! मेरी एक विनय सुन लीजिये, फिर यदि उसे आप 
॥ उचित समझें तो कीजियेगा, हे नाथ ! मैं तिलक की सारो सामग्री सजा कर $; 
अपने साथ लाया हूँ, से यदि आपके मन में आ ज्ञाय तो उसे सफल कोजये | 
९ दो०-सांनुज्ञ पठइय मेहि वन, कीजिय सबहि सनाथ । ; 
नातरू फेरिय बन्धु देउ, नाथ चलों में साथ॥  £ 
हे नाथ [ शन्नन्न सद्वित मुझे तो वन का जाने दीजिये और आप अय्ेध्या 
में जा कर सब के सनाथ कोजिये, यदि यह ठीक न जचे, तो रुद्षमण और! 
/ शन्रुन्न को तो अयोध्या भेज दीजिये और मुझे अपने खाथ छीजिये त 
॥ नतरू जाहि वन तीनिड भाई | बहुरिय सीयसहित रघुराई ॥॥ 
जि व ३ 
/ जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुणासागर कीजिय सेई॥ 
४ देव दोन्ह सब में पर भारू। मारे नीति न धर्म विचारू॥2 
$ कहें। वचन सब ख्ांरथ हेतू। रहत न झारत के चित चेतू॥॥+ 
४ उतर देइ सुनि स्वामि रजाई ।| से सेवक लखि लाज़ लज्ञाई ॥ 7 
/ झस में अवगुण उद्धि अगाधू | स्वामि सनेह सराहत साधू॥ 
£ भव कृपाल मेहि से मत भावा | सकुच स्वामि मन ज्ञाइ न पादा ॥ ः 
! प्रभुषद्‌ शपथ कहों सति भाऊ | जग मड़ल हित एक डपाऊ॥॥ 
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है श्रीरामजी | नहीं तो हम तीनों के वन में भेज कर आप जानको सद्दित ५ 
छौट जाइये | है करुणासागर ! इन बातों में से जो आपके। ठीक लगे वही कोज्ये | ; 
५ है देव ! भापने तो सारा बोझ मेरे ऊपर रख दिया है और मुझे न तो नीति | 
( भाती है और न मुझछो धम का विचार है । मैं जो कुछ कहता हूँ ले। अपने ६ 
॥ स्वार्थ के लिये कहता हूँ : क्योंकि दुखी उन के मन में दिचार नहीं रहता ।॥ 
॥ जो सेवक स्वामी की भाज्ञा वे। सुन, उत्तर देता है उसे देख €ज्ञा भी ल्ज्ञित 
; हे।ती है | है। मैं ऐसे दी &वगुणों का ऊथाद्व € मुद्र हूं, िन्‍्तु रब मी मेरे परम एवं । 
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साधुपने के सराहते हैं | हे दवालु ! मुझे तो वदी मत भ्च्छा छगतां है, जिपसे ! 
स्वामी के मन में संकेच उत्पन्न न हो, मुझे स्त्रामी के चरणों को शपथ है, मैं # 
सत्य सथय कहता हूँ कि जगत के मज्नछ का यह एक ही उपाय है । 
दो०--प्रभु प्रलन्न मन सकुच तज्ञि, जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर घरि घरि करहि सब, मिटिहि अनट अवबरेव ॥ 
प्रभु प्रपन्न ही ओर सड्रा|च छोड़ जो जिपके आज्ञा देंगे, वह उसे सीस पर 
चढ़ा करेगा, ओर इससे न सुलझने वालो उलसझने सुलझ जायगी | 
#भरतवचन द्ुचि खुर हिय हष। साधु सराहि सुमत खुर वध ॥ 
अलमज न वश अवधनित्राखा। प्रशुद्धि मत तापल चनवाोलोी ॥१ 
हि चुप रहिंगे रघुनाथ सकेायो। प्रभ्नु॑ गतिदेखि लभा सब सेलो ॥ £ 
जनक-दूत तेहि अवलर आवबा। मुनि वसिष्ठ सुनि वेगि बुलावा ॥ 
॥ करि प्रणाम तिन राम निहारे | वेष देखि भे निपट दुखारे ॥ 
॥दतहि मुनिवर पूछो बाता। कहहु जिरेदह भूप कुशानाता ॥४ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले चरवर ज़ोरे हाथा॥:? 
(बूकत राडर खादर साई | कुशल हेतु लो भयड गुसाई ॥ | 
6 कपट झूत्य भरतजी के वचन सुन देवता प्रपन्न हुए, तथा उनकी प्रशंसा ६ 
॥ कर उन्होंने फूलों की वर्षा को । अयोध्यावाद्ी तो दुविधा में पड़े, शिन्‍्तु वनवाक्तनो ( 
/ बहुत प्रसन्न हुए | श्रोराम जो सड़्ोच वश चुप रद्द गये । तब्र तो सौरी सभा ॥ 
॥ विचारने लगी । इतने में जनक जी के दूत पहुँचे | सुनते ही ब्धिष्ठजी ने उन्हें 5 
तुरन्त बुलाया । दूते ने प्रणाम कर श्रोराम जी के देखा। वेब के देख वे बहुत ? 
!' दुखी हुए | वस्तिष्ठ जी ने उतते जतकू महाराज को कुशल क्षेम्त पू छी । इस प्रइन “८ 
का उत्त देते घम्तव वे दूत सकुचाने ओर हाथ जाड़ भूमि पर माथा नवा कहने 
॥ छोग, है नाथ ! आपका आदरपूव क कुतढ पूं छवा दो हमारे स्त्राम्ती के कुशरूपूच क £ 
( है।ने का कारण है । ध 
« दोौ०-नाहित केाशलनाथ के, साथ कुशल गई नाथ । 0 
; मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ ॥ ः 
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नहीं तो है नाथ | कृुशरहू ता महाराज दरथ के साथ गयी, क्योंकि उनके ४ 
रलोकगत होने से सारा जगत ही अनाथ द्वै गया | ज्ञनकऋपुर और 'अयोष्या हि 
गी विशेषत: अनाथ हो गयों । | 


केाशलपति गति खुनि ज़नकोरा | भे खब लोग शोकवश बोरा॥ ; 
जेहि देखा तेहि समय विदेह | नाम सत्य अस लागु न केह ॥ १ 
रानि कुचालि खुनत महिपाले। खूक न कछु जल मणि बिनुव्याले॥ 
रत राज्ञ रघुवर वनवासू। भां पिथिलेशहि हृदय हरासू ॥ ; 
नप बूझे बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि डचित का आजू ॥ ! 
सप्तुकि अवध अलमजल दोऊ | चलियकि रहियन कह कछुक्राऊ ॥ ; 
! नपति घोर घरि हृदय विचारी | पठये अ्रवध चनुर चर चारो॥ 


बूकि भरत गति भाड कुभाऊ | आयहु वेगि न हाइ लखाऊ ॥ ; 


स्य छ छा ५५ रो 8 । ध्ठा 0 (८८ ६ ८४)८८८।० धो ६ ८५८८१ ८5 ६ ८6 ८5 ) कर] ०७ ३८ ध्याक ७८८ 


४ महाराज दशरथ की रूप्यु के संवाद के सुन, महाराज जनक के राज्य के । 
१ छोग, शोकाकुछ है। उन्‍्मत्त जैपे द्वी रहे हैं । महाराज जन| तो सचमुच विदेद्द 
( ( भर्थात्‌ देह रद्वित से ) दे गये हैं अथात्‌ दशरथ को झ॒त्यु को सुन जनक को! 
अपने शरीर की सुधब्रुध नहों रही | जैप्े बिना मणि के सप के। कुछ ॥ 
नहीं सूझता, वैसे दी कैकेयी की कुचाल के सुनते हो राजा के। कुछ भो नहीं 
० सञ्नता | भरत के राज्य की प्राप्ति ओर श्राराम जी के वनवा का दिया जाना 
? सुन जनक जो का मन बहुत द्विराखा हुआ | तब राजा ने पण्डितों और मंत्रियों 
/ ले पूछा कि विचार कर बतकाओ, अब क्या करना ठोक है ” यह सुन हिप्री ने 
तो अयोध्या जाने की सम्मति दो, ऊिसो ने अयेष्य। न जोने की । अयोध्या ४ 
॥ जाने न जाने को दुविधा में सब्र पड़ गये, जाने या न जाने का ठीक निश्चय केईं ? 
8 भी न कर सका | तब महाराज ने स्वयं घोरज घर, और स्वयं विचार कर भये।- £ 
6 ध्या के। चार चतुर दूत भेजे और उनपे समझा कर कहा कि भरतजी के मन का हे 
अक्तड़ा अथवा बुरा भाव जान कर, तुम लोग शीघ्र छोट आना । किन्तु सावधान, ४ 
यह भेद कोई जाने न पावे | 
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। 


“ दी०-गये अध्ध चर भरत गति, बूकि देखि करतूति । 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहूति ॥ 
दूत अयोध्या में पहुँच कर भरत के मन का भाव जान गये। जब 
भरत चित्रकूट को ओर चले तब दूत तिरहुति के गये । 


3 जा क् को &द की. ' 0७१० ८]. ०० ५७७ ..७ छादा 


दूतन आइ भरत को करणी। जनक-समाज यथामति बरणी ॥ ! 
खुनिगुरु पुरञजन सचिव महीपति | भे सब सेच सनेह विकल मति ॥ 
4 घरि थोरज़ करि भरत बड़ाई | लिये सुभट साहनी बुलाई ॥ ४ 
॥घर पुर देश राखि रखदारे। हय गज़ रथ बहु यान सबारे ॥ ४ 
$ दघड़ी साथि चले ततक्ाला। किय विश्राम न मगु महिपाला ॥ £ 
९ भोरह साजु नहाद अयागा। चल यमुन उतरन सब लागा ॥ ९ 
४ खबरिं लेन हम पटये नाथा। तिनकहि अस महि नायहु माथा॥ 

॥ साथ किरात छ सातक दोनन्‍्हे | मुनिवर तुरत बिदा चर कोनहे ॥ ! 


(६७०५४ ५७] घ्य१ & (८ ८5 6९८5 इब्लाल का लक 'णाष्थ्यान 


0 उन दूतों ने सभा में जा भरत को करतूत के यथामात वणन किया | उसे ॒ 
डर सुन, गुरु, पुरवासी, मंत्री, और राजा सेच आर रनेह के वश है। विकल हुए | 
फिर थेय घारण कर, और भरत की प्रशंसा कर, शरसारन्त चुलाये। उनके धर ॥ 
/ और देश की रक्षा का भार सौंप, हाथी. घे।ड़े भाद सवारियों के तियार करवाया । & 
60 फिर द्ाहुया मुहत्त साध बर महाराज तुरन्त चल दिये और राहते में विश्राम के ? 
लिये भी न ठहरे | आज सवेरे ही प्रयाग मे स्नान कर. सन्‍्होंने यमुना पार को है 
४ ओर इमें सुध हैने के ल्थे भेजा है | इतना बह चुकने पर दूतों ने फिर प्रणाम ( 
किया । उनके साथ छः: सःत्त विरात कर वहिप्ठजी ने बन दूतों के। बिदा किया। 


हे 
दो ०-- सुनत जनक आगमन सब, हषउ अवध समाज | | 
रघुनन्दनहि सकेाय बड़, सेाच विवश सुरराज ॥ ४ 

ः 


मदह।र,ज जनक का भ्राग्मन सुन अयेध्यववासी नरनारों सब प्रसन्न हुए, 
विन्‍्तु अश्ररघुन।थ जो के। बड़ा रूद्ढोच हुआ, और इन्द्र बहुत चिन्तत 
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&#.&+ (ब१ जाल छा 


गरे गलानि कुटिल केकेई। काहि कहे केहि दूषण देई॥ 
॥ अस मन आनि मुदित नर नांरी । भयडउ बहोरि रहब दिन चारी॥४ 
/ यहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रांत नहान लगे सच केाऊ॥४ 
* करि मज़न पूजहि नर नारी | गणपति गोरि पुरारि तमारी ॥ 
ईरमा-रसरणा-पद्‌ बन्दि बहोरी। विनवहि अ्श्जलि अज्चल जोरी ॥ ; 
0 राज़ा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानों ॥ 
खुबस बसे फरि सहित समाजा । भरतहि राम करहि युवराज़ा ॥५ 
» यहि सुख सुधा सांचि सब काह | देव देह ज़्ञगज़ोीवन लाहू॥ ि 
7! फैकेयी मारे ग्लानि के गलने लगी, वह कहे तो कहै क्या और दोष दे तो £ 
0 किसे ? यद्द विचार सब नरनारी प्रसक्न हुए कि अब दो चार दिन हम सब यहाँ? 
५ और भी रद्द सकेंगे | इसी प्रकार वह भी दिन बोता, सब्नेरे सब लोगों ने स्नान 7 
किये | खरी पुरुषों ने स्नानोपरान्‍्त गणेश, पावंती, शिव और सूर्य का पूजन 
£ किया | फिर वे भगवान्‌ के चरणों में मत्था टेक ओर हाथ जोड़ कर, विनती £ 
४ करने लगे कि भगवान्‌ को कृपा से श्रीरामचन्द्र जी तो राजा द्ों ओर जानकी जी 
रानी हों। और आनन्द की सीमा भये।ध्या राजधानी द्वा । अये।प्या फिर अच्छी ॒ 
8 तरह बसे, भरत के श्रीराम जी युवराज बनावें | है देव ! इस सुखरूपी अम्दृत ६ 


0 से सब्र के सींच कर, इस संसार में हमारा जन्म सफल करो | 0 
/ दो०-गशुरू समाज भाइन सहित, राम राज़ पुर हाड । ; 
! अछूत राम राजा अवध, मरिय मागु सब काड ॥ 
' गुरुओं तथा भाइयों सहित श्रीरघुनाथ जी अये।ध्यापुरी के राजा हों, और ४3 
॥ श्रीराम जी के सामने अयेषध्या में हमारी सत्यु हो, यही सब माँगने छगे। ४ 
खुनि सनेहमय पुरजनबानोी। निन्दहि येग विरति मुनि ज्ञानी ॥ ८ 
! यहि विधि नित्यकम करि पुरजन | रामहि करहि प्रणाम पुलक तन ॥ [ 
£ उस नीच मध्यम नर नारी। लहें दर्श निज निज्र अनुहारी ॥ / 
; सावधान सब हो सनन्‍्मानहि | सकल सराहत कृपानिधानहि ॥ 7 
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हे ह ।) 


रिकाई' ते रघुवर वानी | पालत प्रीति रीति पहिचानी॥ 
'ल सकेाच सिन्धु रघुराऊ। खुपुख खुलोखन सरल खसुमाऊ ॥ 
हलुअपम गुण गण अनुरागे। सब निज्ञ भाग सरादन लागे ॥॥४ 
हम सम पुण्य पुञ्च ज़ग थारे। जिनहि राम जानत करि मारे ॥ 

| घुरवासियां के इन स्नेह्वपुरित वचनों के सुन ज्ञानी मुनिगण, योग एव 
वैराग्य की निन्दा करने लगे | इसी प्रहार पुरवासी नित्य कम कर और प्रसन्न दो 
श्रीराम जो के प्रगाम करते हैं । ऊच, नीच, मध्यम तर और नारी अपने अपने (९ 
पद के मयादानुपार भगवान्‌ का दशत पाते हैं, सावधानतापूत्क श्रीराम सब हर 
का सन्मान करते हैं और सब छांग कृतानिधान श्रोराम जी की प्रशंधता करते हैं । 
श्रीराम जी को यह बान वाल्यत्रस्‍्या ही से है हि वे प्रोति को रीति पहचान कर 
( इसका तदनुरूप पालन करते हैं ' श्रोरामचन्द्र जी शोल ओर सड्लोच के समुद्र हैं 
॥ और उनका सुन्दर मुल, सुन्दर नेत्र ओर सरल स्वभाव है। श्रीराम जी के ॥ 
0 गुणानुवाद गाते हुए. सब्र लोग अपने अयने भाग्यों के सराहने छगे हि हम 
सरीखे इस जगत्‌ में थोड़े ही पुग्थात्म! हैं, जिन्हें श्रोराम जो ने अपना कर के 0 
मान रखा है | 


दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवबव मिथिडेश । 
सहित सभा संगप्रम उठे, रवि-कुन-क्रमल-दिनेश ॥ 


इतने में मिथिलेश की अवाह सुन सब प्रेम में मप्र हो गये और श्रोराम 
चन्द्र जी सभा समेत अभ्युत्यान देने के उठ खड़े हुए । 


। 
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॥ भाई सचिव गुरु पुरजन साथा | आगे गम्तनन कोन्द रघुनाथा॥! 
॥ गिरिवर दीख जनक नप जबहीं | करि प्रणाम त्यागेड रथ तबहों ॥ 
0 राम द्रशा लालला उछाहू | पथश्रमम लेश कलेश न काहू ॥ ! 
॥ मन तहाँ जहाँ रघुवर वेदेही | जिनु मन तन दुखखु खसुधिकरेही ॥! 
॥ ग्रावत जनक चले यहि भाँती | सहित समाज प्रेम मदमातो ॥ ८ 
आये निकट देखि अनुरागे | सादर मिलन परस्पर लागे॥ 


प्ले साहा लापता उछल छा छा फोष्द पाप काका श्यो ख ब्यव पा थे ८्ाष् वयो क ऊछाष्य ८) छा साफ छोछोी डाका छाल ध्वाष्य जप फर वाध्य 
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अयेध्या काण्ड ५३ 


मि। 


लगे ज़्नक मुनिगण पद्‌ बन्दन | ऋषिन प्रणाम कीन्द रघुनन्दन ॥ ः 
॥$ भाइन सहित राम मिलि राजहिं | चले लिवाइ समेत सूमाजहिं ॥ / 
(! श्रीरामचन्द्र जी, भाई, मंत्री, गुरुऔर पुरवासियों को साथ ले सब के आगे 0 
॥ खय॑ हो लिये | जब जनक जी ने चित्रकूट देखा, तब ही उसको प्रणाम कर वे 
>- रिथ से उतर पड़े | श्रीराम जी के दशनों की लाठलसा और उछाद् ले किसी को 
/ रास्ते की थकावट और कष्ट न हुआ | मन तो दहीं था जहाँ श्रीराम जानकी थीं. 
फिर विना मन के शरीर के सुख दुःखों की सुध लेता कोन ? इस प्रकार जनक 
4 जी प्रेम के मद में समाज सहित चले आ रहे हैं | जब समीप पु चे तब प्रेम पूर्वक ॥ 
॥ आपल में वे सब मिलने भेंटने छगे । जनक जी ने मुनियों के प्रणाम किया और ( 
॥ श्रीरघुनाथ जी ने ऋषियों के। | भाइयों सहित श्रोरामचन्द्र जो जनक जी से मिले ॥ 
ओर उन्हें उनके समाज सद्वित लिया ले चले । 
; दो०--आरश्रम सागर शान्त रख, पूरण पावन पाथ। 
| सेन मनहूँ करुणा सरित, लिये ज्ञात रघुनाथ | 
7 शनन्‍्त रस के पुनीत जल से पूर्ण श्रीराम जी का आश्रम है, उसमें जनक 
॥ की लैन्यरूपी करुणा नदी के। मिलने के लिये श्रीरामचन्द्र जी लिवाये छि 
। जाते हैं । 
४ बोरति ज्ञान बिराग करारे। बचन सशोक मिलत नदिनारे ॥ 
सोच उसाँस समीर तरड़ा। घोरज़ तट तरुवर कर भड़ा॥ 
! विषम विषाद तुरावबति घारा। भय श्रम मेंवरावत अपारा॥ 
॥ केवट बच्चु विद्या बड़ि नावा। सफहि न खेइ एक नहिं आया ॥ ४ 
॥ बनचर फोल फिरात बिचारे | थके विलोकि पथिक हिय हारे ॥ * 
० झाश्रम उदधि मिली जब जाई | मनहुँ उठेड अम्बुधि अकुलाई ॥ ४ 
॥ शोक विफल दोड राजसमाज़ा | रहा न ज्ञान न धोरज्ञ लाज्ञा ॥( 
॥ भूप रूप गुण शील खराहीं। सोचर्दि शोक-सिन्धु अवगाहीं ॥ ४ 
यह करुणारूपी नदी ज्ञान और पैराग्य के दो किनारों के डुबोती ओर 
४ मिथधिलावासी तथा अवधनिवापसियों के शोक भरे वचनरूपी नदनारो के मिलने कै; 
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बढ़ती चली जाती है | चिन्ता से उसांघों का लेना हो वायु के झोके हैं, भत 
2 बस नदी के तटवर्ती जो वेयेरूपी भ्रेष्ठ घृक्ष हैं, उनको वे तोड़े डालते हैं । दशरथ के 
५ मरने, श्रीराम जी के वन जाने भौ( भरत के द्वारा राज्य स्वीकृत न किये जाने 5 
६ के कारेण उत्पन्न विषाद द्वी मानों नदी की तीत्र धार है | इसमें पढ़ नाव हट ॥ 
जाती है । श्रीराम ज्ञी के लौटने न छौटने के समय जो भय और अर है वह ॥ 

अपार भ्रम का आवत है | वस्तिष्ठादि मुनि इस नदी के केवट हैं, उनको ०» 
विशालविद्या नाव है, परन्तु इस नाव के खेना एक के। भी नहों भाता । बैचारे ! 
४ वनचर केल किरात रूपी पश्चिक देख कर थक गये और मन में द्वार गये । जब + 
! यह नदी आश्रमरू्पी सागर में जा मिली तब मानों समुद्र अकुछाया था।॥ 
4 ( अर्थात्‌ वह शान्तरस पूर्ण आश्रम करुगा से पूणे द्वो गया ) दोनों ओर वाले | 
4 विकल हुए, उस समय ज्ञान, घैय और छज्जा कुछ भी न रही | महाराज, दशरथ / 
) के रूप, युण और शील की सराहना करते हुए इस प्रऊार चिन्तित हैं मानो 
! शोकरूपी गहरे समुद्र में गोते खा रह्दे हैं । 











६छ).65) था. हा 


छेदू-अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारो नर ब्याकुल महां। 
दे दोष सकल सरोष वोलहि वाम विधि कोन्दोी कहद्दा॥ 
सुर सिट्ठु तांपल योगिज़न मुनि दशा देखि विरदेद को। 
तुलसी न समरथ केाड जे। तरि सकइ सरित सनेह को 
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उस शोकरूपी समुद्र में स्नान कर और महा विहछ है। नरनोरी सेचते हैं 
गौर सारा दे।ष दे कर क्रद्ध हे कद्दते हैं सि वाम विधना ने यद्द किया क्‍या ? * 
देवता, सिद्ध, तपलवी, येगीजन और मुनिप्रवर किसी में भी यद्द शक्ति न रददी 
कि जनक की दल्षा देख, उस प्रेमरूपी नदी के पार जा सके । 


सो०--किये अमित उपदेश, जह तहे लोगन मुनिवरन | 

धीरज़ धरिय नरेश, कहेड वलिष्ठ विदेह सन ॥ 

मुनिवर्य्यों ने जहाँ तहाँ छोगों के। बहुत कुछ घमझाया बुझ्ाय। और वच्चिष्ड 

'ज्ी ने जनक से कद्दा, है राजन्‌ ! थैये रखिये । | 
] 
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खु शान रविभव निशि नाला | वचनकिरणपुनिकम लविकाशा ॥ ' 
कि भाह ममता नियराई | यह सिय-राम-सनेह बड़ाई॥! 
विषयो साधक्र सिद्दु सयाने। त्रिविश्र जोव ज्ञग वेद बखाने ॥ 
राम सनेह सरल मन जांसू। साथु सभा बड़ आदर तासू॥ 
सोद न राम प्रेम बिनु ज्ञानां। फणुचार बिनु ज़िमि ज़ लयाना ॥ 5 
/ मुनि बहुविधि विदेह सम्ुराये | रामघाट संब लोग नहाये ॥ 7 
; सकल शोक संकुल नर नारो । से बासर बीतेड बिनु बारो ॥॥६ 
४ पशु खग मृगन न फीन्ह अहारा | प्रियपरिज्ञ़न कर फवन विच्चारा ॥ $ 
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[ जिसके ज्ञानर्पो दिवाकर से संसार की आवागमनरूपी रात्रि नष्ट द्वोती! 
॥ थी, जिसकी वचनरूवी झिरणों ते मुनिरूपी कमलों के खिला दिया था, उस # 
॥ जनक के पास, क्‍या मे।ह ममता आ सकते थे ? परन्तु यह सीताराम के प्रेम की १ 
महिमा है | वेद में विषयी, साधक, और चतुर मुमुक्षु तोन प्रकार के जीव बत 
! लाये गये हैं | किन्तु साधु समाज में सब्र से अधिक आदर उसीका है, जिसका ॥ 
मन श्रीराम जी के प्रेम में मप्न हो रद्द। है | श्रीराम जो के प्रेम के बिना ज्ञान का 
। शोभा पैसे ही नहीं है जैसे बिना मल्‍्छाह के नाव की । वश्तिष्ठ जी ने जनक को [ 
( अनेक प्रकार से समझाया, फिर सब लोगों ने रामघाट पर स्नान किये | शोका- £ 
/ कुछ सब नगरनारियों के वह दिन निराह्ार निर्जेछ ही बीता। पशु पक्षी और ! 
0 ज्वुगों तक ने उस दिन कुछ भी न खाया, फिर निकट कुटुम्बियों और प्रिय जन 
का तो पूँछना ही क्या है ? 


दो०--दो उ समाज़ मिल राज़ रघु, राज़ नहाने प्राय । 
बेठे खब बट विटप तर, मन मलोीन कृश गात ॥ 


50४७  प्छो पक! 


जनकराज और श्रीरघुनाथ जी के दोनों समाजों ने मिल कर, प्रातः काछ ही 
स्नान किये और सब मन मलीन और तन छीन बढ़ के पेड़ के नीचे जा बैठे । 
जे महिसुर दशरथ पुरवालो। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
४ हंस बंस गुरु जनक पुरोधा जिन ज्ञगमग परमारथ सेधा॥ 
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२५६ तुलसोदासक्त रामायण ; 


लगे कहन उपदेश अनेका। सहित 4म नय विरति त्रिवेका ॥ 
केाशिफ फहि कहि कथा पुरानी । समराई सब सभा खुबानोी ॥! 
तब रघुनाथ केशिफहि कहेऊ | नाथ काहिह बिचुजलखब रहेऊ ॥ 
निकह उचित कद्दत रघुराई | गयड बोति दिन पहर अढ़ाई ॥” 
षिरुख लखिकट्द तिरहुति राजू | यहाँ उच्चित नहि अशन अनाजू ॥ ।' 
हा भूप भल सबहि सेहाना।| पाय रजायखु चले नहांना॥॥£ 

जो ब्राह्मण अयेध्यावासी थे और जो मिथिलापुरी के थे, वसिष्ठ ज्ञी, तथा 5 
जनक के पुरोहित शताननद, जिन्होंने इस जग में परमाथ का माग खोज लिया 
है वे दोनों धमं, नीति, वैराग्य और ज्ञान के विविध डपदेश सुनाने लगे 
है विश्वोमित्र जी ने एक पुरातन कथा कह कर केामल वाणी से सब्ब छोगों के ! 
$ समझाया | तब श्रीरघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, है नाथ ! कछ सब केईं ० 
॥ बिना जल रहे हैं, अब सब से भोजन करने के लिये कद्विये । इस पर विश्वामित्र ६ 
४ जी ने कहा, '' श्रीर।मचन्द्र जी का कहना ठीक है, आज भी ते अदूई पहर दिन £ 
४ बीत चुका । ऋषि को अनुमति जान, जनक जी. कहने लगे, यहाँ अन्नाहार 6 
? करना उचित नहीं | यह बात सब के। भली लगी और आज्ञा पा सब स्नान £ 
। करने गये । 


पूखकई >> [जज सम्याय क (5 पे ध्ड्ऊ हु एड्ला >त पज्य जा इत  क ६ ॥ १०६ इत्या ०5 एज (ज जज एज ््प्श् 
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| 

दो०--तेहि अवसर फल फूल दल, सूल अनेक प्रकार । 

ले आये वनचर विपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥ ; 

उसी समय अनेक प्रकार के फलफूलछ दुल मूल, काँवरो में भर कर वनवासो 

कोल किरात ले आये | 
कामद्‌ भे गिरि राम प्रसांदा | अवलोीफकत अपहरत विषादा ॥ 
सर सरिता वन भूमि विभागा | ज़नु उमेंगत आनंद अनुरागा॥ 
बेलि विटप सब सफल सफूला । बेलत खग मृग अति अनुकूला ॥ 
हि अवसर वन झधिक उछाह। त्रिविध समोर सुखद सब काह ॥ 

जाय न वरणि मनोहरताई | जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
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0 तब सब लोग नहाइ नहाई | राम अनक् मुनि आायछु पाई ॥| 
देखि देखि तरुवर अनुरागे | जहँ तह पुरजन उतरन लागे॥। 
0 दूल फल फूल कन्द्‌ विधिनाना | पावन सुन्दर सुधासमाना॥ 

! | 


श्रीराम ज्ञी के प्रताप से पवत कामनादायक दो गये, जो दर्शनसात्र से भी ४ 
४ दुःख हरते हैं| तालाग्र, नदी, वनयूमि के भिन्न सिश्च विभागों से मानों अनुराग । 
५ उमढ़ता हुआ चला आता है क्या ब्रेलें क्या वृक्ष सभी फल फूलों से लदे हुए हैं | 
8 ओर पशु पक्षी भी अनुकू७ हैं | उस सम्रयः वन से अधिक उछाह छा गया और | 
शीतल मन्द सुगन्ध दवा चलने लगी । उस सौन्दय का वणन नहीं हो सकता, | 
॥ मानों वहाँ की भूमि जनरू महाराज का आातिथ्य करती है | तब सब लोग स्नान | 
करके और श्रीराम जी जनक जी तथा विद्वामित्र जो की आज्ञा पा कर बक्षों के | 
नीचे अपने अनुकूछ स्थान देख बड़ी प्रीति के लाथ जहाँ. तहाँ उतरने छगे।.। 
अनेक प्रकार के प्रविन्न सुन्दर अद्वत के तुल्य दर, फछ, फूल, कन्द । 


ड-प८) ७ ७५%) सा छा) ६ 5९ 


जज इस य 


दे।०--सादर सब कह राम गुरु, पठये सरि भरि भार । 
पूजि पितर छुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार ॥ 


वसिष्ट जी ने आदरपू्वकव सब के पास भेजे ओर सब छोग पितृ, देवता, 
॥ परु, अतिथि का पूजन कर, फलाहार करने लगे . 


ला श (प्ट ८ूव ७) 5! 8६5१ छ ८].८5)] ७ कर व कह कक छ) 5 
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5 यहि दिधि बासर बोते चारी | राम निरखि नर नारि खुखारि ॥ 
। दुहु समाज अस रुचि मन माही । बिनुलिय-राम फिरब भल्न नाहों ॥ | 
सीता-राम संग. वनवासू | केटि अमर-पुर-सरिल खुपास ॥। 
६ परिह्रि लघण राम वबेदेही | जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥ | 
दाहिन देव हेोद ज़ब सबहीं | राम समीप बसिय वन तबद्दीं ॥ ! 
॥ सन्दाकिनि मज़न तिह काला। राम दृ्श मुदमड़ल माला॥;६ 
॥ अटन राम गिरिष्रन तापख थल | अशन अमिय सम कन्द्‌ सूल फल ॥ | 
१ रल समेत संचत दुइई साता। पल सम होहि न जानिय जाता ॥ | 
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और पुरुष प्रसन्न हुए | दोनों दलों के मन! में यह इच्छा है कि श्रीरामचन्द्र और ; 
सीता-के बिना लोटना अच्छा नहीं और श्रीरामचन्द्र सीता के साथ वन में ॥ 
रहने से भसंख्य इन्द्रलोकों में रदने के समान सुख है । जिसे श्रीराम, लक्ष्मण, 6 
घीता के छेड़ वन अच्छा लगे विधना के उसके विरुद्ध समझो । जब सब £ 
श्रीराम जी के साथ वन में रहें तब दी ब्रह्मा सबके दद्विने हों । बत्रिकाल मन्दाकिनी 
। का स्नान हो और सारे आनन्दों और मज्नलों का देने वाला श्रीराम जी का दुशन / 


हो | चित्रकूट, वन भौर तपल्वियों के आश्रमों में विचरना और भम्ठतोपम कन्द- ६ 
मूछ फल का भोजन करना, सुख से चोदह वष एक पल के समान बीत जयगे ! 


इस भकार चार दिन बीत गये और श्रीराम जी के देख कर सभ्र ख्त्रियाँ 








॥ और कब बीत गये, यद्ष भी कोई नहों जान पावेगा । प 
" दे।०--यहि खुख ये।गग न लोग सब, कहहि कहाँ असल भाग । ! 
“ सहज खुभाव समाज दुहुु, रामचरण अनुराग ॥ !९ 
४ इस सुन के याग्य सत्र छोग नहीं हैं और कद्ठते हैं कि हमारे ऐसे भार ४ 
! कहाँ हैं | इस प्रकार पे सहज स्वभाव पे दोनों ध्माज का श्रीरधुनाथ जी के चर | 
“ में भनुराग है । ; 
६ यदि विधिसकल मने।रथ करहों । वचन सम्रेम खुनत मन दरहों ॥ 


; सीयमातु तेहि समय पठाई | दाली देखि सुत्रवसर आई ॥ झ 
॥ सावकाश खुनि सब सियसास्‌ू । आई ज़नक-राज-रनिवासू ॥ ॥' 
४कोशल्या सादर सनमानो | आसन दीन समय सम जानी ॥ ; 
४ शील खसनेह सरस दुहु ओरा। द्रव देखि खुनि कुलिश कठोारा॥ 
पुलक शिथिलतनुवारिधिलोचन | महिनखलिखन लगों सब सेचन॥ । 
सब सिय*राम प्रेम को सूरति। जनु करुणा बहु वेष बिसूरति ॥ 
! सोय मातु कह विधि बुधचि वाँकी । जिम पय फेडु फेर पबि टॉफी ॥ 5 
इस प्रकार से सब मनोरथ करते हैं और भीतिपूवेक वचन सुन कर मत्र में ४ 
$ प्रसन्न होते हैं । सीता जो की माता ने उस समय एक दोसोी भेजी | उसने जा कर ग 
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कौशढ्या आदि के। केवक खाली बैठों देखा | जानक्ली की सासों के खाली सुन, 
॥ जनक का रनवास चह्ाँ गया | कौशल्या ने आदर सहित घछत्कांर किया और * 
!॒ समय के अनुसार सब के आसन दिया! । दोनों भोर घे रस भरे शीरल और 
£ प्रेम के देख सुन कर कठिन वज्ध भो पस्तीज उठता है। सब के शरीर पुलकित 
४ हो शिथिल हो गये, नेत्रों में जल भर गया और सब प्रथिवी पर नखों से लिखने / 
और सेचने छगीं | वे सब सोताराम के स्नेह फ्री मूतिर्या हैं और ऐसा जान £ 
६ पढ़ता है मानों करुणा रस ही अनेक रूप घारण कर मन मछीन बैठा है। सीता | 
जी की मांता बोलों, ब्रह्मा की बुद्धि बड़ी ठेढ़ी है कि उसने दूध के फेनों के वच्च | 
की टॉँकी से तोड़ा । 


दे। ०---सुनिय सुधा देखिय गरल, सब फरतूति फराल । 
ज़ह तह कांक उलूक बक, मानल सुकृत मराल ॥ , 
त्रिघांता की सभी करतूते अभनोखो हैं। क्योंकि भम्ठत का तो नाम ही 


ध खुनाईं पड़ता है किन्तु विष प्रत्यक्ष देखा जाता है | कोँंचे, बगले तो सव्वेत्र दीख ४ 
४ पढ़ते हैं, किन्तु हंस केवछ मानसरोवर पर ही सुने जाते हैं । 
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/ खुनि साय कह देवि खुमित्रा । विधिगतिग्रति विपरीतविचित्रा ॥ ; 
॥ जो सुज्ञि पाले हरे बहोरो। बाल केलि सम विधिमति भोरोी ॥ £ 
; कोशल्या कद दोष न काह । कम विवश दुख सुख च्ाति लाह ॥ - 
$ कठिन फममे गति ज्ञान विधाता । जो शुभ भशुभ फर्म फलदाता ऐ ! 
| ईश रज़ाय शोश सबही के | उत्पति थिति लय विषद्ुु अमीके ॥ ः 
देवि मेोहवश सेखथिय वादी। विधि प्रपश्च म्स अचल अनादो ॥ । 
; भपति जियब मरब डर झानी | सेचियलखिलस्िनिजहितद्दानी ॥ 
| सीयमातु फद्द सत्य खुबानो | खुछतो अ्रवधि अवधपति रानो 


ग 

! सुनयना की बात सुन सुमित्रा ने दुखी दो कद्दा, है रानी ! सचमुच बरढ्मा 

! की चाल घड़ो टेढ़ी है और अनोखो है । वह्ष नित्य द्वी भोले बालकों की तरद्द बनाता, £ 
पाछता और बिगाड़ डालता है। कौशल्या ने कद्दा, दोष किसी का नहीं, सुख 
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अननगाए एन 4 तथा आजा प आधणणय किला प्ह 


है 
ः दुःख, दवानि और लाभ कर्माघीन हैं और कठिन कम क। गति के! जिधाता जानता | 
3 हट ओर वह्दी भले बुरे कर्मी के फल का देने वाला है उत्वत्ति, पालन, नाश तथा : 
! बिष ऑऔर्अम्त इन सब के माथे ईश्वर की आज्ञा है अयांत्‌ ईश्वर की भाज्ञा' 

बिना पत्ता भी नहीं हिंछ सकता | है रानो ! भ्ज्ञान के वश शोक करना व्यर्थ है: 
* क्योंकि ब्रह्मा का यह प्रपश्च आज का नहीं, किन्तु अनादि काल से चला आता है| | 
; है सखी | जिस- समय महाराज के मरने जीने का स्मरण हैता है उस समय :! 
अपनी हानि और लाभ के। विचार दुःख अवश्य होता है ( क्योंकि रोना अपने [ 
है सुख दुःखों के लिये है । ) इस पर सीता जी को माता ने कहा--रानी [ तुम्हारा 
कड् ना बहुत सुन्दर और सच है । अयेष्य5प्रिपति तो पुण्यों को मर्यादा थे । 

दे।7--लघण राम सिय जाहि वन, भल परिणाम न पोच | 

गहवचरि हिय कह कोशला, मोहि सग्त कर सोच ॥ 
कौ शल्या ने घबरा कर कहा कि श्रीरःम, लक्ष्मण तथा सीता वन के जावें 

तो इसका परिणाम भछा ही है बुरा नहों, किन्तु भरत की मुझे बड़ी चिन्ता है । 
॥ अर्थात्‌ श्रीराम जी का वियेशग वे सम्हार सकेंगे कि नहीं । 
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बईंश प्रसाद अशीश तुम्हारी । खुत खुतबधू देवसरि बारो॥ 
॥ राम शपथ में फोन्ह न काऊ। सो करि सखो कहीं। लति भाऊ ॥ | 
॥सरत शोल गुण विनय बडाई | भायठड भक्ति भरोत भलाई ॥ 
४ कहत शारदहु के मति हीचे। खलागर सीप कि जाहि उलोचे ॥ 
$ जानो सदा भरत कुल दीपा । ब्रार बार माहि -कहेड महीपा ॥ | 
है कसे फनक मणि पारिख पाये। पुरुष परखिये समय सुभ्क्री ॥; 

झसुखित झाजु कहब अस मेरा | शोक सनेह सयानप और ॥ 
$ सुनि सखुरसरि सम पावनि वानी | मई सनेह विकल खब रानो ॥ ४ 


स्ल्डोष्छ 


इंश की कृपा से और तुम्दारे आशीवांद से पुत्र और पुत्रों की बहुये गद्भाजल' 
; के समान निर्मल हैं | है सखी ! श्रीराम जी की शपथ मैंने कभी नहीं खायी 
ह इसे स्रा कर में सत्य सत्य कद्दती हूँ कि भरत के शीछ, ग्रुण, नम्नता, - बढ़ाई, 
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बाप: 
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अयेध्याकाण्ड २६ १ ! 


॥ लरातृभाव, भक्ति. भरोपा और भमराईं का वणन करते, सरस्वती की भी बुद्धि ः 
हिचकती है. भला कहीं समुद्र का जल भी सोप से उलीचा जा सकता है | महा- $ 
( राज मुझसे बार बार कहा करते थे # भरत के सदा कुलदीपक समझना । कसौटी ! 
( पर कसने से सुवर्ण की, मणि की जौहरी के हाथ में जाने से और समय पढ़ने / 
0 पर मनुष्य की परीक्षा ह।तती है । आज मेरा ऐवा कहना भी अनुचित है, क्योंकि 


ः 
“वन रमन नमक कक कक दिल किक मे नशिल कक लिए 
! 
8 


6 शोक और स्नेह के कारण चतुराहई थोड़ी रद्द गयी है | गद्ढा के समान पवित्र 


ह 
है वाणी घुन सब रानियां स्नेद से शिथिक हा गयों | गज्ला अनेक पावियों के तार 
देती है, और कौशल्या के गन्नारूपो वचनों से मन्‍्यरा आदि तर गयी । 

मै 
४ दे।०-फोशल्या कह घोर धरि, सुनहु देव मिथिलेशि। 

। के। विवेक निच्चि बहलभमहि, तुमहदि सके उपदेशि ॥ 
! कोशल्या ने वैयं घर कहा, सुनो मिथिलेश को मद्वारानी, तुम ज्ञान के | 
( समुद्र मद्ाराज जनक को चलछभा हा, भछा तुम्हें कोन उपदेश दे सकता है । । 


4 रानि राव लन अवलर पाई। आपनि भाँति कहब समुफाई ॥ 
$ राखहि लपण भरत गचबनाहि बन | ज्ञो यह मत मान महीप मन्त ॥ ;। 
॥ तो भलि यत्न करहु सुविचारी | मेरे सोच भरत कर भारी॥४ 
गूह सनेह भरत मन माहोीं | रहे नोक मेहि लागत नाहों॥ 
; लखि खम्नाव सुनि सरल खुबानी । सब भई मगन करुणरस सानी॥ 
3 नभ प्रसून करि धन्य धन्य घुनि | शिथिल सनेह सिद्ठ योगी मुनि ॥ 
॥ सब रनिवांस थक्रित लखि रहेऊ। तब घरि धोर सुमित्रा फहेऊ ॥ । 
देवि दण्ड युग यामिनि बोती | राम मातु खुनि उठी सप्रोती ॥ ; 
को शल्या कह्दने लगी, मद्ारानी जी राजा से अवघर पा कर अपनी भोर से ४ 
4 समझा कर कहना कि यदि उनके मन में भात्रै तो वे लक्ष्सण के रख ले और 
भरत के श्रोरामचनद्र जी के साथ वन में भेज दे | इसका उपाय विचार कर कर ; 
क्योंकि मुझे भरत जी की बड़ी भारी चिन्ता है | भरत के मन में श्रोराम जी का 
| बढ़ा स्‍्नेद है, सो बिना श्रोराम जी के भरत का रहना, मुझे अच्छा नहीं छगता ' 
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२६२ तुलसीदासकत रामायण ; 
की शल्या जी का स्वभाव देख और सांधी वाणी सुन, सब रानियाँ करुणरस में ' 
मनन दा गयीं। आभाकाश से फूलों की वर्षा और धन्य धन्य की ध्वनि है।ने छगी, ;' 
येगी सिद्ध मुनि स्नेह में मम्न दा गये । देबतागण कोशल्या के इस मानसिक है 
भाव के जान प्रसन्न हुए कि उनके। श्रीराम जी का वन जाना स्वीकुत्त है । यह 
देख सब रनवाल चकित हुआ, तब धीरज धर सुमित्रा ने कहा, है देवि ! दो ! 
घड़ी रात बीत गयीं | यह सुन कौशल्या जी प्रीतिपूवंक उठीं ( कौशबया के पहले ? 
उठने का कारण यह समझना चाहिये कि जनक की महिषी स्यापे में आयी थीं: 
और स्यापे में पहले घर की किसी स्त्री का उठना उचित हैं । ) 


दे।०-- वेगि पायें घारिय थलहि, कह समनेह सति भाय । 
हमरे तो अब ईश गति, फी मसिथिलेश सहाय ॥ 


ब्वृ९ 


(पल शक 5] 6 & 


कौशल्या ने बड़े स्नेह के साथ कहा, अब आप अपने स्थान को शीघ्र पधारें | 5 
हस लोगों के तो अब हइेश या मद्दाराज जनक सहायक हैं । ै ट 


लखि सनेह सुनि वचन विनीता | जनक प्रिया गहि पाँव पुनोता ॥ न्‍ 
देवि उच्चित अस विनय तुम्हारों | दुशरथ-घरनि राम-महतारी ॥४ 
प्रभु अपने नोचहु आदरहों। अश्निधूम गिरि सिर तृण घरहीं ॥ 
सेवक राव कम मन वानो। सदा सहाय महेश भवानी ॥१ 
रोरे अड्ू योग्य जग के है। दीप सहाय कि द्निकर सेहे ॥ 
राम जाय वन करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ ५ 
अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बसिहहिंअपने अपने थल ॥ ९ 
यह सब याज्षवतका कफहि राखा | देवि न हाइ मसृषा सुनि साखा ॥ 
महारानी कौशल्या का स्नेह देख और विनीत वचन सुन, भद्दारानी ( 
सुनयना ने कौशल्या जी के चरण पकड़ कर कहा, है देवि ! तुम्हारा इस प्रकार £ 
विनय करना उचित हो है क्योंकि तुम मदह्दाराज दुशरथ की पटरानी भौर श्रीरामजी १ 
की माता दे। | प्रभु अपने नीच का भी भादर करते हैं | अमि धुवाँ को और पहाड़ 
णके संदा अपने पिर पर रखते हैं | मद्वाराज ( मिथिलेश ) ते मनसता -वाचा 
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ह कम णा सदा से सेवक हैं और शिवपावती सदा सहायक हैं। आपके समान ! 
( भछा जगत में दूसरा कौन है, भला कहों दीपक की सहायता से कभो सूय्य ने भी ! 


| शोभा पायी है । श्रीराम जी वन में जा और देवताओं का काम कर अयोध्या में ६ 
( अटल राज्य करेंगे | देवता, सप॑ और मनुष्य, श्रीराम जी की भुजाओं के बल से # 
॥ अपने अपने स्थानों पर आनन्दपूव्रक रहेंगे | है रानी ! यह सब्र याज्ञवलक््य मुनि ॥ 
॥ ने कह रखा है उनका कथन अझठ नहीं है। सकता | 


क्र 


/ दे।०--अस फहि पणु परि प्रेम अति, सिय छहित विनय खुनाय । 
सिय समेत सिय मातु तब, चलों सुम्रायस पाय ॥ 
यह कद्ट ओर कौशल्या के चरणों में गिर, सुनयना ने सीता जो के छे 
४ जाने की प्राथना की | तब आज्ञा पा सांता समेत सुनयना अपने डेरों का चढीं। ध 


! प्रिय परिजनहिं मिलो वचैदेही। जे। जेहि येग्य साँनि तस तेही ॥ ! 
» तापस बेष  जानकिदि देखो | भे लब विकल विपाद विशेशखी ॥ * 
जनक राम गुरु आयस पाई। चले थलहि सिय देखो आई॥  * 
लीन्ह लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावनि प्रेम प्रान को ॥ ४ 
/उर उमगेड अम्बुधि अनुरागू। भयह भूपष मन मनह प्रयागू॥ 
लिय सनेह वट बाढ़त ज्ञोहा | तापर राम प्रेम शिशु साहा ॥ " 
'चिरज्जीवि मुनि ज्ञान विकल जनु | बूड्त लहेड बाल अवलम्बनु ॥ 
मेहह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय-रघुवर सनेह की ॥ ६ 


पड बसा ध्थ (८ा पक था) छा &छ छरो &छ! 


सा इक जया खेल कप) 


| जो जिस येग्य था, सीता जी अपने कुदुम्बियां ते उसी प्रकार डिलीं।* 
॥ सीता जी के। तपस्विनी के वेष में देख, सब दुःख से विकल हुए | उधर वसिष्ठ है 
2 जी की आज्ञा ले जनक जो ने अपने छेरे पर पहुंच कर, जानकी जी के देखा । ४ 
॥ सच्चे प्रेम और प्राणों की पाहुनी सीता के जनक ने हृदय से छगा छिया | पा 
। राजा के मन में प्रेम का समुद्र उमड़ा, मानों राजा का मन प्रयाग है| गया | 

सीता जी के मनरूपी वटवक्ष के बढ़ता देखा और उस पर बालक के समान 

हे श्रीराम जी का स्नेह शोभायमान दे रहा है । राजा के ज्ञानरूपी डूबते हुए ! 
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२६७ तुलतादासकंत रामायण 


! 
।ए 
मा हि बिल 2 शी 

माकण्डेय पुनि ने बाकूक रूप रगवान का अव्स्य लिया और महाराज जनक ; 

को म्ति मोह में मग्न न हे पाहे | यह ते केवल सोताराम के प्रेम की 
मद्दिमा है । 

दे।०0--सिय पितु भातु झूहथश, बिछल ले सक्ती खँसारि। 

र्‌ 
घरणि खुता घोग्ज भरे ठ, लमय खुधघम चविचारि ॥ 
निकी जी के पिता हर उनको सादा स्नेहवश हो ज्याकुछता के न 
धम्दाल पके, तब जानकी जी ? प्रेएच्र्म आर अवसपर दिचार पघैय धारण ऊझिया 


का ल्लो पणी। मय #&व छू किया । बाग $.. आ&: &:+ ६०७ । उ८रा दा) 


६ ६०७१ 


तापस लेष जनक स्ि4 देखो। सथउ प्रेम परिताष विशेखी॥ 
पुत्रि यावत्र किये कुल देऊ। खयशचवरा जग फह सब केाऊ ॥ ; 
/ ज्िमि सु रसरि कोरति सरि तारी । गमन क्रीन्ह बिच्चि अण्डक रारी ॥ ! 
न्‍ गड़ू अयनि थल लतीनि बड़ेरे | यहि क्रिय साधु समाज़ घनेरे ॥ | 
| पितु कह सत्य सनेह खुबानों। लीय सकुचथि मन माह खमानो ॥ ४ 
॥ पुनि पितु मातु लोन्द्र उर छाइ । शिप आशिप हित दीन्ह खुहाइ ॥ 2 
] कहति न साय लकुल मत माहों | यहाँ बसब रज़्ना भमत्र नाहीं ॥! 
गा लाख रुख रानि ननाय३व राऊ | हृदय सराहत शोक स्वभाऊ ॥४ 
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डे 
नेक से सीता जो के वय्स्विनी के वेष में देखा, तब उनके मन में $ 


बड़ा प्रेम और सम्ेष हुआ. क्योंकि ज्ञानकी ज्ञी ने श्रीराम जी का पसाध दे प 
॥ पातित्रत धम के पाला है । फिल बे कहते लगे, है पुत्री ! वूने दोनों कुछों के! 
! पवित्र कर दिया, संसार में दटेरे उज्ज्वल यश के। सब्र काई सुन्दर कहेंगे । ४ 
$ गज्ञा जी की कोरति को तरह, तेरी शोति रूपा नदी असंख्य बह्याण्डों में ग्मन कर ५ 
॥ रही है । गज्ञा जी ने प्रथिवी पर गंगोन्री, हरिद्वार और प्रयाग इन तीन स्थ्छों का | 
बढ़ा किया हैं और तेरी हम कोति ने साधुओं के अनेक समाओं के। बढ़ा किय। है | 

] पिता को सत्य और प्रेममयी सुन्दर चाणी खुन धीतो जी सकुचा गयी । फिर ? 
॥ माता पिसा ने उन्हें गले से छूगा लिया और हछ्वित को शिक्षा और सुन्दर आशोर्पाद 

| दिये | सीता जी कुछ कह तो नहीं सकतीं, पर मन दही मन थे सकुचाती हैं कि ! 
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यहाँ रात के। रहना अच्छा नेहों । तब उनका साद जान सुनयना ने राजा के 
॥ जता दिया | राजा जनक सीता जो के शीऊ और स्वभाव की सन ही मन सराहना 
फरने छगे | 


कक सो» (प्ला ८ छत) 
। 


: दे।० --यार बार मिलि भेंटि लिय, बिदा कोन्ह सनमानि। 
! कही समय सिर सरत गति, रानि सुबानि सयानि॥ 
| 
। 
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बार घार सीता जी मे मिछ कर, आदरपूुवेक उनको बिंदा की । फिर चतुर 
॥ रानी ने समय के अनुसार मधुर वाणी से कोशलया को कही भरत जी की दशा 
७ राज़ा से कट्दी । 


| 


प्र 


8] & (७ छ& 


( खुनि भूपाल भरत व्यवहारू । खणण रशगन्धर सुधा शशि सारू ॥ 
! मूदे सज़ल नयन पुलके तन। खुथश खराहन लगे सुदित मन ॥ ; 
| सावधान खुनु सुमुखि सुलोचनि । मरत कथा समव-बन्ध-विमेच्चनि ॥ ! 
» धरमराज़नय ब्रह्म बिचारू | यहाँ. यथामति मे “ प्रयारू ॥ 

। से मति मारि भरत महि माहों | कहीं काह छल छुम्रति न छाडठीं ॥ (६ 
विध्विगणपतिगहिपतिशिचशा रद छथि केाविद वुध बुद्धिविशारद ॥ ४ 
भरत चरित कोरांत करतूती | घमशील गुण विमल बिभूती ॥$ 
सम्ुर ; सुनत सुल्दद लब काह | शुचिसुरलरिस्चिनिद्रिसुधाहू ॥ ५ 


भरत जी के ज्यव॒हार के सुन, राज़ा ने उसे प्ोना और सुगन्ध, त्था ! 
चन्द्रमा के सारखरूप अमृत के समान जाना । उन्होंने जल भरे नेन मु द लि 
और उनका शरीर पुलऋायमान दे। गया, और प्रसन्न मन से वे उनको सुन्दर ६ 
॒ कोति +राहने लगे । हैं सुमुखों ! है सखुलोचनी ! सावधान दो कर सुन, भरत 
॥ की चरित संसार के बन्धनों के कारने वाला हैं। धम्मदास्त्र, राजनीति और ब्रह्म ह 
(के विचार में मेरी बुद्धि को अच्छी गमस्य हैं, किल्तु बढ्ी मेरी बुद्धि, ( भरत की ( 
॥ मद्विमा का वर्णन करना ते दूर रद्दा ) छलपूर्वक उसकी छाई के। भी नहीं छू 
सकती | ब्रह्म।, शेष मद्देश, सरस्वती, कत्रि, पाण्डत, बुद्धिमान, और चतुर 
समझदार भरत के चरित, यश, करवूत, घम, स्वभाव, थुण और निर्मल विभूति 
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७ का वर्णन नहीं कर लकते | उनको घमशीलत्ता, तथा उज्वरू विभूति सुनने 
४ और समझने में सब के खुख देने वाली भौर इसकी पविन्नता गन्ना जी की तरद्द | 
और रुचि अम्ठत की भी निनदा करने वाली है । 


दे।7--निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि | 
कहिय सुमेर कि सेर सम, फविकुल मति सकुयानि ॥ 


छा ८5) ७  ध्ू &ु 


धर 
! महाराज जनक अपनी रानी से कहते हैं हे देवि ! तुम भरत्त के भरत के 
£ समान जानो, उनके ग़रुण अप्सीम हैं, वे स्वयं उपमा रहित पुरुष हैं। जैसे कवि 
0 उपमा न पा कर सुमेरु के सुमेरु ही के समान बतछाते हैं, वैले ही भरत की 
। उपमा भरत स्वयं हैं | 


५ अगम सबहि वरणुत वर वरणी | जिमि जल हीन मीनगण घरणी ॥ 


भरत अमित महिमा खुनु रानी । ज्ञानहि राम न सकहिं बखानो ॥ ६ 
४ चरणि सल्नेम भरत खत भाऊ। तिय जियकोा रचिलखिक्रह राऊ ॥ & 
६ बहुरहि लपण भरत वन जाहों | लब॒ कर भल सब के मन माहों ॥ ४ 
$ देवि परन्तु भरत रघुवर को। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरक्की ॥ ६ 
? भरत सनेह अवधि ममता के | यद्यपि राम-सोंब समता के ॥7 
8 परमारथ स्वार्थ खुख खारे। भरत न सपनेहु मनहे निद्दारे ॥ ; 
6 साधन लिद्वि रामपद नेह | मेहि लखि परत भरत मत येह ॥४ 
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है मनेद्वारिणी ! भरत जी की कीति और थभुणों का कथन, गणेश शारदादि !? 
के। भी ऐसा अगम्य जैसे जलहीन भूमि पर मछली का चलना | द्वै रानी ! ः 
भरत जी की महिमा अपार है । उसके श्रीराम जी भी जानते हैं, पर कद्द नहीं? 
॥ सकते हैं । इस प्रकार स्वभाव और प्रेम से भरत जो का सद्भाव कह कर रानी ६ 
॥ की रुचि जान जनक कहने लगे, लक्ष्मण लौंट जाय और भरत श्रीराम जी के ४ 
४ साथ जाय, इसे सब्र चाहते हैं और सब का यह पसन्द है « परन्तु है देवि ! 
श्रीराम जी की प्रीति और उनकी प्रतीति में केईं तक वितक नहद्दीं कर सकता । 


यद्यपि भरत प्रेम और ममता की घीमा हैं, तथापि भरत जी ने तो परमाथ, और ४ 
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स्वार्थ के सम्पूर्ण सुख स्वप्न में भो नहीं देखे । रामचरण में प्रीति करने से सारे 
काम सिद्ध होते हैं, भरत का भी यही मत मुझे जन पड़ता है । 
दे।०--भोरेहु भरत न पेलिहहि, मनलह राम रंजाइ। 
फरिय न सोच सनेहवश, कहेउ भूप बिलखाई ॥ 
फिर राजा ने दुघी होकर कहा, है रानी ! प्रेम में विहवक्त हो दुग्बी मत 
/ हो, भरत भूल ऋर भी मन से श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा के नहीं टालगे 
| राम भरत गुण कहत सप्रीती | निशि दम्पतिहिं पलक सम बीती॥ 
राज़ समाज प्रात युग ज्ञागे। नहाइ नहाइ खुर पूजन लागे॥ 
गे नहाइ गुरु पह रघुराई। बन्दि चरण बोले रुख पाई॥ 
/ नाथ भरत पुरजन महतारी।| सोक विकल वनवास दुखारी ॥! 
सहित समाज राव मिथिलेशू।| बहुत दिवल भे सहत छऋलेशू ॥ ः 
| उच्चित होय सो कीजिय नाथा | हित सब हा कर रोारे हाथा॥॥ 
अस फहि अति सकुचे रघुराऊ | मुनि पुलके लखि शी ल खभाऊ ॥ £ 
तुम बिनु राम सकल सुख साजां । नरक सरिस दुट्ु राज़ समाज़ा ॥ 


सत्य या जय ५यत | आका कमक ' इक यार 
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है श्रीरधुनाथ जी और भरत जी के पग़ुण प्रेमपूते5 कहते सुनते, दोनों स्त्री ४ 


' पुरुष के बह रात पल के समान बोती । दोनों राजाओं के दल वाले सबेर! हांते ॥ 
जब जागे तब स्नान कर वे देवताओं का पूजन करने लगे | हनान कर श्रोराम जी 
| गुरू के प/स गये और उनको प्रणाम कर तथा उनका रुख पा कर कहने छरो | है 
। गुरुदेव | भरत, अयेध्यावासी और मेरी सब माताएं मेरी चिन्ता कर और 7 
/ बनेावास के कारण दुखी हैं । अपनी मण्डली सद्दित मिथिलेश के भी यहाँ रह 
ब झेलते कई दिन हो चुके | है नाथ ! अब जो उचित हो वही कीजिये । [| 
| क्योंकि सब का हित आपके ही हाथ है। यह कह भश्रीरघुनाथ जी बहुत सकुचाये 
| और वसिष्ठ जी उनका शील स्वभाव देख कर, प्रसन्न हुए. ओर कहने लगे है 
॥ राम | तुम्हारे बिना दोनों समाज नरक के समान हैं। इससे घर के फैसे जाय / है 
दे।०--प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के खुख राम। ४£ 
तुम तज्ञि तात सो हात गृह, जिनहि तिनहि विधि चाम ॥ ; 
पा 
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हि 


/ 
दी 
४ 


प्राणों के प्राण, जीव के जीव, ओर सुख्व के सुख, छुम श्रीराम के छोड़, 
जिनके घर अच्छा लगता है वे बड़े अभागे हैं । 
सो सुख कम धर्म करि जाऊ। जहाँ न राम-पद-पडूुज भाऊ ॥ 
"योग कुयाग ज्ञान अज्ञानू | जहाँ न राम प्रेम परधान॥ 
! तुम बिनु दुखी सुखो तुम तेही | तुम ज्ानहु जिय जो जेहि केहो ॥ १ 
! राउर आयसखु सिर खब हो के | विदित कृपा लद्दि गति सब नोके ॥॥ 
| झापु आाश्रमहि घारिय पाऊ। भये खनेह शिथिल मुनि राऊ॥ ; 
! करि प्रणाम तब गाम सिघाये | ऋषि घरि घोर जनक पह आये ॥ ः 
£ रास वचन गुरु नपहि खुनायें। शोल सनेह खुभाय खुहाये ॥ 


श 


(| महाराज़ अब कोजिय सोई | सब कर धर्म सहित हित हाई 
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भले दी वह सुत्र, रूम, बर्म जल जाय जिनके द्वारा श्रीराम जी के चरण: 
| कमलों में प्रीति न हो । वद्द योग ते। कुयरोंग है और वह ज्ञान ता अज्ञान है, ' 
। जिसमें श्राराम जी की भक्ति मुख्य न हो । सब्र लोग तुम्हारे बिना दुखो हैं और ० 
! तुम्हीं से सुखी हैं, तुम जिसके जी में जो है वह जानते ही हो । आपकी भाज्ञा कि 
| भत्र के। शिरोघाये है, और आप सत्र का हाल जानते हैं | आप आश्रम में पधारिये! £ 
| यह रद्द वरिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गये । श्रारामचन्द्र जी ते अपने आश्रम में ॥ 
गये और वर्तिष्ठ जी घोरज घर जनक के पास गये । वहां उन्होंने श्रीरोम जी का ४ 
| सनन्‍्देखा जनक के सुनाथा जो शील, प्रेम और स्वभाव हो से सुदावना था। किर ः 
| वल्चिप्ठ जी ने कहा, है महाराज ! अब वही कीजिये जिपसे घमम सहित लब का 
) भला हो । 


बनने ध्याछ जि जा पक 


४४ ५५छो ऋ था 


दे।० --ज्ञान निधान सुज़ान शुत्ि, धमं घोर नरपाल । 

तुम बिनु अलमञ्ञस शमन, के समर्थ यदि काल ॥ 

दे राजन्‌ ! आप ज्ञाननिधान, परम सुजान, पवित्र, ध्मज्ष, और वेयघुरीण £ 

ः हैं। श्रीराम जी के लौटने या न लौटने के अधमअ्स को दूर करने में आपके! पर 
/ छोड़ दूसरा कौन समथ है? 
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! सुनि मुनिव्चन जनक अनुरागे | लखि गति ज्ञान विराग बिरागे ॥ 
/ शिथिल सनेह गुणत मन माहों | आये यहाँ कोन्ह भल नाह/॥॥7 
॥ रामहि राख फहेड बन ज्ञाना | क्ोनह अ्रापु प्रिय प्रेम प्रमाना ॥ 5 
॥ हम अब वन ते चनहि पढाई । प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई ॥ २ 
तापस घुनि महिसखुर गति देखो | भये प्रेमचश दिकल विशेखी ॥ 
!/ समय खप्तुर्ि घरि घोरज़ राजा । चले भरत पह सहित समाज़ा ॥ ४ 
४ भरत आय आगे हि. लोनहा। अवसर सरिस खुछाखन दान्हा | 5 
॥ तात भरत कह तिरहुलि गाऊ। तुमहि विदित गरघुधार स्व || | 
वसिप्ठ जी की बाते सुन, जनक प्रेम में सभ् हो गये और उनडी दशा की 
॥ देख, ज्ञान और वैराग्य भी बिरागी हुये । राजा जनक प्रेम में शिथिल्ठ हो मन ही ? 
॥ सन सोचते हैं #ि यहाँ आा कर दमने अच्छा नहीं किया । दशरथ जी ने श्रीराम 6 
४ ली से वन जाने के कह अपने प्यारे प्रेम के निभाया (अथात्‌ अपने प्राण त्यागे 
अब हस श्रीराम जो के वन से वन में भेज प्रसन्न होते हुए विचेक के बढ़ा कर " 
लोटगे । तपत्वी, मुनि और ब्राह्मण, (ज्ञनक जी को) दशा देख, और स्नेह के वश 
४ हो बहुत दुखी हुए । फिर जनऋ जी समय विचार ओर घारज रख, अपनी ; 
 सण्डली के साथ ले, भरत के पास गये । भरत जी ने उठ कर उनका स्थागत ४ 
0 किया और वहाँ के येग्य उनके आपन दिये । तदनन्तर जनक जो बोले, हैं; 
ह भरत ! तुम भ्रीरघुनाथ जी ऋा स्वभाव जानते हो 


देव7-- राम सत्यत्रत धमरत, सब कर शोल सनेह | 
संकट सहत सकेाचबश, कहिय जो आयसु देह ॥ 
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सत्य प्रतिज्ञ एवं घमंप्रिय श्रीराम जी सब के शील और स्नेह के वद्च हो, 
सक्लोच से कष्ट सहते हैं | अब आप जो आज्ञा दे' वही कहैं | 
/ सुनि तनु पुलकि नयन भरि वारी । बेले भरत घीर धघरि भारो ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुल-गुरु सम हित माय न बापू ॥ 
॥ कौशिकांदि मुनि सचिव समाजू | ज्ञान अम्चुनिधि आपु न आजू॥ 
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४ शिशु सेवक आयसु अ्रजुगामी | ज़ानि मेंहि सिख देश्य खामो ॥ 
॥ यहि खमाज़ थल बूभब राडर | मन मलोन में बोलब बाडर ॥ 
ह छोटे बदन कहों बड़ि बाता | च्तमब तात लखि वाम बिधाता ॥ 
आगस निगम प्रसिद पुराना। सेवक धर्म फठिन जग जाना ॥ 
ह स्वामि घम स्वारथहि विरोधू | बधिर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ 
४ यह बात सुन, भरत जी का दरीर पुलकित हो गया | वे बैयें घारण कर 
॥ कट्दने छगे, श्रीराम जी हमारे प्यारे और पूज्य हैं । आप पिता के समान हैं और 
कुछ्गुरु वसिष्ठ जी हैं कि जिनके बराबर हितैषी हमारे विता माता भी नहीं हैं । 
९ भ्रपनी मण्डली सद्दित विश्वामित्रादि मुनि और भाज दिन अ!प ज्ञान के साक्षात्‌ 
ण समुद्र हैं । यद्द भाज्ञाकारी सेवक बालक ता आपका अनुगामो है। यह समझ 
| मुझे आप सीख दीजिये | इस मण्डली में यदि आप पूछते हैं ते। मैं दुखी मन से 
[ पागल जैसा कहता हू हे महाराज ! मैं छोटे मुँह बढ़ी बात कहता हूँ. लो उसे 
॥ आप मेरे ऊपर विधाता के वास समझ् क्षमा करना । वेद, शास्त्र और पुराणों में 
8 यह प्रसिद्ध है ओर संसार भी जानता है कि सेवाधम बड़ा कठिन है | स्वामी के 
» घम ओर अपने स्वाथ में विरोध है । जिस प्रकार अन्घे अथवा बहरे के प्रेम का 
० ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रहार स्वार्थ से स्वामिधम और स्वामिधर्म' के सामने 
; स्वार्थ नहीं सघ सकता । 


॥ दे।०--राखि राम रुख धर्मंब्त, पराधोन मोहिं ज्ञानि। 

रे सब के सम्मत सर्वंहित, फरिय प्रेम पहिचानि ॥ 

| श्रीराम के घम धत का रुख रख कर, और मुझे पराधीन समझ कर, सब की 

ही जो सम्मति हो ओर जिससे सब का भला हो, वह स्नेह पहचान कर कीजिये । 

४ भमरतवचन खुनि देखि खभाऊ | सहित समाज सराहत राऊ॥ 

; खुगम अगम मृदु मज्जु कठोरा | अथ अमित अति आखर थोरा ॥| 

जो मुख मुकुर मुकुर निज्ञ पाणी । गद्दि न ज्ञाय अस अद्भुत वाणी ॥ 
भूप भरत मुनि खाधु समाजू। गे जहँ विवुध कुमुद छ्विजराजू ॥ 
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8 सुनिसुधि सोच विकल सबलोगा । घनहू मोनगण नव जल येगा ॥ 
४ देव प्रथम कुल-गुरु गति देखी | निरखि विदेह सनेह घविशेखी ॥/; 
॥ राम भक्तिमय भरत निहारें। सुर स्वास्थो हहरि हिय हारे ॥| 
सब कहें राम प्रेममय पेखा।| सये अलेख सोचचश छेखा॥ , 


भरत की बातें सुन और उनके स्वभाव का परिचय पा कर जनक ने और | 
॥ उनके साथियों ने भरत जी की प्रशंसा की और कहा भरत जी के वचन सुनने में | 
| सुगम, और अथ में कठिन, तथा मीठे, केमल और कठोर हैं । उनमें अर्थ बहुत [ 
४ क्क्षर थोड़े हैं। जैसे मुख दपण में और द्पंग हाथ में होता है, परन्तु मुख। 
पकड़ा नहीं जाता, वेपे ही इनके अदभुत वचन हैं जिनका अथे समझना मह 
कठिन है | यद्द कह राजा जनक, भरत, मुनीभ्चर और साधु समाज सहित वहाँ। 
6 गये जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे। इसकी सुध पा सब छोग ऐसे दुखी हैं जैसे। 
| सछलियाँ नये जल के मिलने से होती हैं । देवताओं ने वसिष्ठ जी को दशा देख 
0 फिर जनक जो के अधिक प्रेम के देखा । भरत जी के भ्रीरामचन्द्र जी को भक्ति | 
0 में छबलीन देख, स्वार्थी देवता घबड़ा कर, मन में हार मान बैठे । फिर सब का 
श्रीराम जी के प्रेम में मग्न देख, सब देवता ऐसे चिन्तित हुए कि उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । 


प्झा5ठप्थजाल प्था प्ज 


| 





दे।०-- राम सनेह सकेचवश, फह सलोच सुरराज | 
रचहु प्रपश्चहिं पश्चमिलि, नाहित भयड अफाज ॥ 
इन्द्र ने विचार कर कहा, श्रीरास जी ते प्रेम ओर सश्टोच के वश हैं) 
अत: पन्च मिल कर प्रपंच रचा नहीं ते बना बनाया काम बिगड़ जायगा | 


सुरन सुमिरि शारदा सराहो | देव देव शरणागत पाहो॥' 
$ फेर भरत मति करि निज माया | पाल विवुध कुल करि छल छाया॥ 
॥ विदुध विनय सुनि देवि सयानी | बोलो सुर खारथि जड़ ज्ञानो ॥ 

मो सन फहहु भरत मति फेरू | लोचन सखहस न खूम सुमेरू ॥ 
( विधि दरिहदर माया बड़ि भारी । सो न भरत मति सके निद्दारो ॥ 
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४ से मति माहि कहत करू भोगी | च/्द्गति करे कि चन्द्र कि चोरी ॥ । 
| भरत छृद्य सिय राम निवासू। कहें कि तिशिर जहें तरणिप्रकासू॥ 
॥ अस्त कहि शारद्‌ गई तिथि लो का । घिठुघ्र विकललनिशिमानहु के।का ॥ ६ 
देवताओं न सरस्वती की ल्लुत्ति ऋर उनके रूमरण किया, और कहा! है ; 

देवि ! शरण आये हुए देवतांनों को रक्षा करें । अपनो माया से भरत जी की ५ 
द्वि का फेर दा, जोर कपट का परदा डाल कर, टेचताओं का पालन करों । 5 
पुर देवों में देवताओं की स्तति खुन और उनके स्वाय से छिप्त देख इन्द्र से € 
कद्दा, तुम मुझसे भरत की बुद्धि फेर देने के।' कहते हो. सा तुम्दारे हज़ार नेत्र? 
४ होने पर भा तम्हें सुमेर प्रेत नी नहीं दीख पड़ता | ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की ? 
बड़ी भारो माया भी भरत को चुद्धि की नहीं फर संकेतों । इस्री का भूल में ए 
एडालने के लिये तुम मुझप कढवें ही | मा कहीं सॉदिनों भरी चन्द्रमा के चुरा रे 


ह 
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६ शो ढ़ कक 2 छः ५7 शु 
/ सकती है. / भरत के मन में खीतारास का निवास है, सो जहाँ सूर्य का; 
म ग्रकादा हो, वहाँ क्या अंधेर रह सकता मै / यह कहद्द कर सरस्वती तो बहद्यछोक ६ 
॥ के पयी और देवता ऐसे दःखी हुए जैसे चकवा रात में दुःखी हेतता है । ' 
४ दे।0--सुर खारथी मलोन मन, फोानन्‍्ह कुमन्च कुठाट । ) 
रखि प्रपञ्च माया प्रवल, भय धरा अरल उच्चाट ॥ ॒ 
उन देवताओं ने जो स्वार्थो और कपटो थे कम त्रणा कर उपद्रत खड़ा किया । ; 


उन्होंने संसार की प्रबल माया के वश्चपर्ती दो, वहाँ भय, भ्रम, दुःख और 
उच्चाटन रच दिये । 

करि कुंचाल सेाचत खुरराजू। भरत द्ाथ सब काज अकाजू ॥ £ 
गये जनक रघुनाथ खसमोपा | सनमाने सब रघुकुल दोपा॥४£ 
६ समय समाज धम अविरोधा | बोले तब रघुवंश पुरोधा॥१ 
(जनक भरत खंबाद खुनाई | भरत कहावति कही खुहाई ॥४ 
6 तात राम जल आंयसु देह। से। सब फरें मोर मत येह ॥६£ 
£ उनि रघुनाथ जोरि युग पाणी । बोले सत्य सरल मदुवाणी ॥; 
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ः विद्यमान आपुन मिथिलेशू। मोर कहा सब भाँति भरंशू॥ ४ 
0 राउर राव रज़ायसु देोई। राउरि शपथ सहो लिर सोई ॥ 3 


इस बुरी चाल के चल कर इन्द्र मन ही मन सोचते हैं कि अब भलाई ४ 
बुराई, खब भरत जी के द्वाथ है । जब जनक जी श्रीर'मचन्द्र जी के पास गये ; 
तब उन्होंने उनका बड़ा सन्‍्मान किया ! समय, समाज और धरम के अनुरोध से 
6 रघुवंश के पुरोद्दित वसिष्ठ जी ने कह्दा । जनक और जनक का संवाद सुना कर 
है भरत की कही हुईं सुन्दर बाते कहीं | फिर वे कहने छगे. हे श्रीरामचन्द्र ! मेरी ६ 
भी यह सम्मति है कि तुम जो कुछ कहो, भरत पैसा ही ऋरे । यह सुन श्रीरामजोी 

ने. हाथ जोड़ कर सत्य, सरल और कोमल ये वचन कट्दे--आपके ओर महाराज | 
! जनक के सामने मेरा कुछ भी कहना अनुचित है | आपकी और महाराज को जो ६ 
५ आज्ञा होगो, में शपथपूर्वक कद्ठता हू”, मैं उसे सिर पर रख कर पालन करू गा । [ 
॥ दे।०--रामशपथ सुनि मुनि ज़नक, सकुचे सभा समेत | 
; सफल विलोकहिं भरत मुख, बने न उत्तर देत ॥ 
१ श्रोराम जी की शपथ सुन कर, सभा सद्दित वश्तिष्ठ और जनक सकु 
8 और सब लोग भरत के मुख की ओर निद्दारने छगे, पर उत्तर किसी से भी 
8 बन पड़ा | 
४ सभा सकुचवश भरत निहारो | राम-बन्धु धरि घीोरज्ञ भारो॥ ४ 
४ कुलमय देखि सनेद्द सभारा। बढ़त विन्ध्य जिमि घटज निवारा॥ | 
॥ रोक फनक लोचखन मति क्षोनी | हरो विमल गुण गण जग योनी ॥:/ 
# भरत विधेक वराह बिशाला | झनायास उधरे तेहि काला॥ 
करि प्रणाम लब कहे कर जोरी । राम राव गुरु साधु निहोारोी ॥ 
' चामब आंज़ु अति अनुचित मारा । कह बदन सृदुबललन कठोरा ॥; 
हिय खुमिरों शारदा खुहाई।मानल ते मुखपड्ुज आई॥ । 
४ घिनय विवेक धरम नय शालो | भरत भारती मज्जु मरालोी ॥।| 
भरत ने सारी सभा के सकुचवश देख स्वयं बढ़ा पेये धारण किया ः 
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ख्प 

£ 
विधि मिली) 
ओर कुसमय देख प्रेम को ऐला सम्दात्य जैसे बढ़ते हुए विन्ध्यगिरि के अगस्त्य | 
भगवान ने छोश कर दिया था । जब दोकरूपी दिरण्याक्ष बुद्धिरूपी प्थिवी के। ६ 
4हँ२ के गया तब निमल पुणों के समूह ब्रह्मा जो से भरत के ज्ञानरूपी विशाक ; 
8 बाराह ने उतपत्न हो कर उसो क्षण घहसा ही प्रथिवी का उद्धार किया । प्रणाम 
0 कर एवं सब के हाथ जोड़ कर, तथा श्रीराम, जनक गुरु एबं साथुओं के निद्दोर 

कर भरत कहने लगे, आज मेरे अति अनुचित वाक्ष्यों के लिये मुझे आप सब ; 
क्षमा की जियेगा । क्ष्योंकि मेरे मुख से भराज कठोर वचन निकलेंगे ! ज्यों दीं; 
2 भरत ने सरस्वती जी का स्मरण किया, त्यों ही वे हृदयरूपी मानसरोवर को छोड़ 
$ मुखरूपी कमल पर आ बिराजी | विनय, तिवेक, धमं, और नीति माने! 
4 ( मातियों की ) खेती है और भरत जी की वांगी मानें सुन्दर मराली अर्थात्‌ ; 
हंघिनी है । 

दे।7-- निरखि विवेक विलोचनहि, शिथिल सनेह् समाज़। 

फरि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सोय रघुराज्ञ ॥ 

7 ज्ञानख्पी नेन्नों से सभासदों के स्नेह में विहछ देख, भरत ने सीताराम 
9 को स्मरण कर ओर खब को प्रणास कर कहा :-- 
॥ प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी | पूज्य परमहित अन्तर्यामी ॥7! 
॥ सरत सुसाहिब शीलनिधानू। प्रणता पाल सवज् खुज्ञान ॥ है 

समरथ शरणागत हितकारों | गुण-आहक अवगुण अघहष्ारी ॥ ४ 
8 खामि गुसाइ हि सद्ृश गुर्लाई | मेहि समान में स्वामि दोहाई ॥ 
॥ प्रभु पितुबचचन मेहव्रश पेली | आयड यहाँ समाज़ सकेली ॥ : 
पक पोच ऊंच अरू नांचू | अमिय अमरपद माहुर मीचू ॥ ; 

राम रज़ाइ मेटि मन माहों। देखा सुना कतहूँ केाड नाहों ॥ / 
॥से में खब विधि कफोन्ड ढिठाई | प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ / 

है प्रभो ! मेरे तो आप ही माता पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य और 

अत्यन्त द्ितैषी हैं । में यह बात सत्य कद्दता हु! अथवा असत्य इसे आप स्वयं 
जान सकते हैं, क्योंकि आप घट घट में बसने वाले हैं। भाप तो सरल, सुन्दर ; 
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; स्वाभी , शीलनिधान, भक्तों के रक्ष6, स्वेत्ष और सुजान हैं । आप समथे हैं, ६ 

४ सरणागतें की भलाई करने वाले हैं, ग्रुणप्राह्दी तथा अवगुण और पापों के नाश 

? करने वाले हैं, है प्रभो! आपकी उपमा तो आप स्वयं हो हैं, और नोचता की ४ 

? लपमा मैं स्वयं हुँ । क्योंकि अज्ञानवश स्वामी भौर पिता की आज्ञा के विरुद्ध मैं ६ 

3 सब समाज को साथ ले यहाँ आया हु । इस संसार में अच्छे बुरे, ऊंँच नीच, “ 

0 सब प्रकार के छोग हैं, जिस प्रकार अम्दत अमरत्व का और विष रूत्यु का देने 

ह वाला है । मैंने अपने मन में बहुत हूँ द। पर श्रीर।मचन्द्र जी की भाज्ञा के टालने ; 
वाला (मुझे छोड़ और) कोई न दीख पढ़ा | सो मैंने सब्र प्रकार से घृष्टता की, पर ! 

४ है प्रभो | आपने उछ ढिठाई को भी प्रेमवश सेवा ही समझी । 

४ दो०--कृपा भलाई आपनी, नाथ फीन्दह भल मेर। 

' दूषण भे भूषण सरिस, सुयश चारु चहु ओर ॥ 

४ है नाथ ! आपने अपनी दया ओर भाई से मेरा भकछा ही किया । मेरे 

सारे दूषण भूषण सरीखे हो गये, और विमछ यश चारों ओर फैल गया । 


| राडर नीति खुबाणि बड़ाई। ज़गत विदित निगमागम गाई ॥ 
$ कूर कुटिल खल कुमति कलडुगे । नोच निशील निरोश निशडुगे ॥ ६ 
2सलेड खुनि शरण सामुहे आाये। सकृत प्रणाम किये अपनाये ॥£ 
४ देखि दोष कबहु न डर आने | सुनि गुण साधु समाज बखाने ॥ 
! का साहब सेवफद्दि नेबाजी। भापु समान साज सब साजो ॥ 
निज करतूति न सम्ुकिय सपने । सेवक सकुच सेच उर अपने ॥ ह 
। से गुसाइ' नद्दिि दूखर कापी। भ्रुज्ञा उठाय कहों प्रण रोपी ॥॥ 
पद्ु नाचत शुक पाठ प्रवोना | रुण गति नट पाठक आधीना ॥ 
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; आपकी नीति और आपके सुन्दर तचनें की सारे संसार में बड़ाई हो रही है ६ 
४ और वेद शाख्र भी उसका गान कर रहे हैं। जो मनुष्य क्रर, कुटिल, दुष्ट, कुचुद्धि, 7 
; कलक्की, नाच, शीलरद्वित, ग्रुणरद्दित और निर्भेय हैं, वे भी यदि आपका सुयश * 

६ बेन आपके सामने आवे' तो प्रणाम करते दी आप उन्हें अपना छेते हैं । उनके ;£ 
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दोषों का भी विचार नहीं करते और उनके गुणों के सत्र में प्रकट करते हैं ।॥ 

सेवक को निबाहने वांछा ऐसा और कौन स्वामी है ? जो अपने समान ही अपने ग 

॥ सिबक की सब प्रकार से प्रतिष्ठा बढ़ावे | तथा जो अपनी करनी को ओर तो सप् 

4 में भी ध्यान न दे और सेवक की सकुच के अपने मन में सोचा करे । मैं हाथ॑ 

है उठा कर दाये के साथ कद्दता हूँ कि ऐसा स्वामी दूसरा कोई नहीं है । बन्दर ४क्‍ 

ादि पशु नाचने में तथा तोता भादि पक्ष पढ़ने में द्वोते तो चतुर हैं, किन्तु 

घनकी यह चतुरता उनके मदारों और पालने वालों के हाथ में होती है । 

दो०--से। सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर | 
के। ऊपालु बिन्चु पालि है, विरदावलि बरज़ोर ॥ 

आपने भी अपने भक्तों को सुधार कर तथा उनको प्रतिष्ठा बढ़ा कर, उनको ४ 

4 साधुओं का घिरमौर बनाया है । भाषकेा छोड़ ऐसा और कौन कृपानिधान है जो 


4 अपने भक्तों को बरजोरी यश प्रदान करे | 


4 9५9 ७ 2 
४ शोक सनेह्व कि बाल सुभाये। आयड लाइ रज़ायस बाँये ॥४ 


तबहूँ रूपाछु हेरि निज्ञ ओरा | सबहि भांति भल मानेहु मोरा ॥ ६ 
॥देखेड पाये सुमड्रल मूला | जानेड खामि सहज भनुकूला ॥! 
बड़े समाज घिलोकेठ भागू। बड़ी चूक साहिब अनुरागू ॥६ 
॥ कृपा अनुग्नरट अड़ू॒ अधाई । फोन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥ १ 
राखा मेर दुलार गुसाँई। अपने शोल सुभाव भलाई ॥ * 
| नाथ निपट मैं कोन्ह ढिठाई। खामि समांज सकेच बिद्दाई ॥४ 
4 अधिनय विनय यथा रुछि वानो | ज्ञभिय देव सति आरत ज्ञानो ॥ 
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| शोक से, प्रेम से या लड़ऋबुद्धि से कहिये में आज्ञा फो उल्लंघन कर चला 
4 भाया हू । तब भी दया करने वाले आपने अपनी भर निद्दार सब प्रकार मेरा 
; भला ही किया है। सुमज्नलों की जड़ आपके चरणें के दर्शन कर स्वामी केा ; 
स्वभाव ही ले अनुकूंछ प।या। बड़े भाग्य से इस समाज को देखा कि मेरी बढ़ी चूक 
: पर भी स्वामी का प्रेम है । जापकी कृपा और भअनुग्रद् से मैं अपने शरीर में फूछे | 
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अयेध्याकाण्ड २७७ ॥ 


अड्डू नहों सम्राता | आपने जो कुछ ऊिया वरढ़ बहुत अधिक है | स्वामिन्‌ : आपने ; 

० अपने शीछ, स्वभाव और भलाई पे मेरे ऊपर प्रम रखा । आपके सामने सड्टोच ॥ 

£ छोड़ मैंने बड़ी ढिठाई की है। विनयरद्वित द्वाऊर, अथवा नम्नतापू्वेछ मैंने मै 

/ मनसानी बाते “ही हैं, सो हे स्वासिन्‌ ! मुझे अति दीन जान कर आप क्षमा ह 

4 कीजिये । 

दो०-उसुहृद सुज्नात सुनाहिबहि, बहुत कहव बड़ि खारि। ग 
आयसु देश्य देव अब, सबे खुधारिय मेरि॥ ; 


खाक जया 5 या काल जाल 
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हितेषो, चतु। और अच्छे म।लिक से बहुत कहना बड़ा दोष है, इसलिये 
० है देव | अब आज्ञा दोजिये और मेरी सब भूलों को सुघारिये । 

; प्रभु-पद-पद्मय पराग. दुह्ाई। सत्य खुझत खुख सींच खुहाई ॥४ 
से करि कहों हिये अपने का | रुचि जागत सोवत सपने को ॥ 
| सहज सनेह खांमि सेवकाई | खारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
धैझाज्ञा सम न सुखाहिब सेवा | से प्रसाद ज़न पाये देवा ॥६ 
॥ अस्त कहि प्रेम विवश भें भारी | पुलक शरीर विलोचन बारो ॥ ६ 
४ प्रभ-पदू-कमल गहे अकुलाई | समय सनेह न से। कहि जांइ ॥ ि 
/ क्रपा सिन्धु सन्‍मानि खुबाणी | बैठाये समोप गहि पाणों ॥ > 
8 भरत विनय सुन देखि खमाऊ | शिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ 5 

आपके जो चर॑णकऋम्रू सत्य पुण्य और सुश्ध की स्रोमा हैं, उनकी शपथ 
खा कर मैं अपने मन की बात कहता हु कि जागते, सोते और स्वप्न में मेरी यही । 
इच्छा बनी रद्दती है कि स्वार्थ, कपट तथा अर्थ घम कास मोक्ष की अभिलाषा ६ 
छोड, सद्ज़ स्नेह से स्वामी को सेवा करू | स्वामी की आज्ञा पालने से ब्रढ कर गा 
8 कोई दुसरी सेव। नहीं है, उसी का यद्द दास प्रार्थो है। यद्द कद्ठ भरत जी प्रेम ६ 
8 विबद हो गये आर उनका शरीर पुछक्तित हो गया तथा नेन्नों में भाँसू भर आये । हे 
0 फिर विकल हो उन्होंने श्रोराम जी के पैर पकड़ लिये | उस समय का वहद्द अनुरौग ; 

वर्णन नहीं क्रिया जा सऊता | कृपालु श्रोरामचत्र्‌ जी ने अच्छे वचनों द्वारा 

। आदर कर, और हाथ पकड़ कर, भरत जी को अपने पास बिठाया । भरत की है 
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लि गिकलिनिकिकन आग: 4 कप पक पक कि तक वतन नीम नी नि नमकीन" 
प्राथना खुन, और उनके स्वभाव को देख सभा सहित श्रीरामचन्द्र जी प्रेम से ४ 
शिथिल हो गये । 
छं०--रघुराउ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । 
मन महँ सराहत भरत सायप भक्ति की महिमा घनो ॥ 
भरतहि प्रशलत वित्रुध्च बरसत सुमन मानस मलिन से । 
तुलसो चविकल सब लोग स॒नि सकुचे निशागम नलिन से ॥ 
श्रीरामचन्द्र, साधुमण्डली, मुनि, और मिथिलेश प्रंम में शिथिलर हो गये हे 
भर मन ही मन भरत के आतापने की, उनके अनुराग की तथा उनकी मद्दिसा £ 
की सरादना करने लगे | मलिन मन देवता भी भरत की बड़ाई करते और पुष्पों 
की वर्षा करते । अन्य छोग तो सुन कर ऐसे विकल हो गये जेसे रात होने पर " 
2 कमल पकुचा जाते हैं । 
से।०--देखि दुखारों दोन, दुह समाज नर नारि सब । 
मघवा मद्दा मलीन, मुये मारि मड़ल खहत ॥ 
अवधवासी और जनकपुरवासी ख्री पुरुषों को दीन दुखी देख कर भी 
श इन्द्र ऐसा नीच है कि मरे हुओं को मार कर भी मन्नल चाहता है । 
कपट कुचालि सींच सुरराजू। पर अक्काज़ प्रिय आपन काजू ॥ १ 
५ काक समान पाक-रिपु-रोती | छलो मलीन न कतह प्रतोतां ॥ । 
प्रथम कुमति करि कपट सकेला। से। उचाट सब के सिर मेला ॥ री 
४ सुरमाया सब लोग विमीहे। राम प्रेम अतिशय न बिछेोहे ॥ 5 
0 भए उचचाट वश मन थिर नाहीं। क्वण बन रुचि चाण सदन सुद्दा हीं ॥ ! 
' द्विधिध मनोगति प्रज्ञा दुसखारी। लरित सिन्धु संगम जिमि बारो॥ 
। द्विच्चित कतहुँ परिताष न लद्दहीं । एक एकसन मम न कहीं ॥ 
( लखि हिय दँसि कह कृपानिधानू । सरिस श्वान मघवा निज बानू ॥ 
ह इन्द्र से बढ़ कर छली और कुचालो कोई नद्ीीं है। क्योंकि उसे दूसरे का 0 
$ रा करना और अपना काम बनाना बढ़ा प्रिय है। हन्द्र की चाल कौचे जेसी है ४ 
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जो बड़ा कपटी और मलिन होता है तथा उसे किसी पर विश्वास नहीं होता । 
$ पहले तो उसने कपट को एकत्र किया फिर उसे उठा कर सब के सिर मढ़ दिया | 
६ देवताओं की माया ने सब को मोहित कर लिया है, तो भी वे श्रीराम जी के ग्रम 
5 में बिछोह नहीं चाहते। उनका मन उद्चाट होने के कारण ह्थिर नहीं रहा । 
प क्षण में घर और क्षण में वन अच्छा छगने छगा । मन में दुविधा उत्पन्न द्वो जाने 
के कारण प्रजा का मन ऐसा दःखोी है जैसे समुद्र और नदी के सद्भम से जरू 
! लह्टरा जाता है । दुचित्ते जनों को कहीं भी सनन्‍्तोष नहीं होता और न वे परस्पर 
अपना भेद कद्दते हैं । यह दशा देख श्रीराम जी ने मन ही मन हँस कर कह। कि 
4 इन्द्र की प्रकृति कुत्ते जैती है । 
४ दोौ०-भरत जनक मुनिगण सच्चिव, साथु सच्चेत विहाय। 
लगो देवमाया सबहि, यथायेग्य ज़न पाय ॥ 
ध 


भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री तथा अन्‍य सभस्त साधु भद्वात्माओं को छोड़, 
| अन्य लब जनों को देवताओं को माया यथायोग्य न्याप्त हुईं । 
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६ कपासिन्धु लखि लोग दुखारे। निञ्ञ सनेह सुरपति छल भारे ॥॥ 
2 सभा राव गुरु महिसुर मन्त्रो। भरत-भक्ति सब को मति यन्त्री ॥ १ 
॥ रामहिं. खितवत चित्र लिखे से | सकुचत बेलत बचन सिखे से ॥ 
मस्त प्रोति नित विनय बड़ाई। सुनत सुखद वरणत ऋटिनाई ॥ 
६ जासु विलोकि भक्ति लव लेशू। प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशू ॥ ॥ 
४ महिमा ताखु फहे किमि तुलसा | भक्ति प्रभावसुमतिहिय हुलसी ॥ 
॥ झापु छोट महिमा बड़ि जानो | कवि-कुलफकानिमानिसकुचानी ॥ / 
कहि न सकूत गुण रुचि अधिकाई | मति गति बाल वचन फो नाई ॥ 6 


पर 

१ दयालु श्रीरामचन्द्र जो ने अपने प्रम के कारण और इन्द्र के कपथ से 
४ छोगों को दुखी देखा | सभः, राजा, गुरु, ब्राह्मण और सन्श्रिरण, इन सब की 
१ मति को भरत की भक्ति ने अपने वश में कर लिया । वे चित्र लिखे जैसे श्रीराम 
7 जी को निहारने लगे और पिखाये के समान सकुच कर वचन बोलने लगे | भरत 
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न कक मी मद ! 

* की नित्य को प्रीति, नम्रता और बढ़ाई सुनने में सुखदायो और वर्णन करने में / 


हु सहज नहे। है। जिनकी भक्ति के लवलेश के देखने से मुनीभ्वर लोग तथा ॥ 
॥ सद्वाराज जनऊ स्नेद्द मस्त हो गये, उनकी बड़ाई को तुलसीदास कैसे कह सकते ; 
॥हैं। उन्हीं को भक्ति की महिमा ही से तो हृदय में अच्डी बुद्धि उत्पन्न हुईं 
सो वह इद्धि अपने को लघु और महिमा को बड़ी ज्ञान कर और कवियों के कुछ £ 
पे डर कर, सहझ्लोच करती है | इच्छा तो बहुत है, पर ग्रुणों को कद्द नहीं सकती 
ओर बुद्धि की गति बालक के वचन जैसी हो गयी है | 
दे।०--भरत विमल यश विमल विध्ु, खुमति चकेर कुमारि 
दित घिमल जन हृदय नभ, यक्कटक रहो निहारि॥ 
भरत का विमल यशऊूँपी उज्ज्वल पूर्णचन्द्र, ऋवियों के शुद्धान्त:करण में 
उदय हुआ है । उसे सुन्दर बुद्धिरूपी चक्कोर जो कुमारी के समान है, टकटको बाँध 
8 कर देख रही है । 


४ भरत स्वभाव न सुगम निगमहेँ | लघु मति चापलता कवि चमह ॥ 
॥ कट्दत सुनत सतिभाव भरत को | सीय-राम-पद हाइ न रत के ॥ 
#_सुमिरत भरतहिं प्रंम राम को ' जेहिनसुगम तेहिसरिलवामको ॥ 
॥ देखि दयात्ठ दशा सब ही की। राम सुज्ञान जानि जनज्ञी की ॥ 

 घरमंचुयोण. घोर नयनागर । सत्य सनेह शील खुखसलागर ॥ ३ 
देश-फकाल लखि समय समाजू | नीति प्रोति-पालक रघुराजू॥? 
पबेले वन वबाणि सरबस से। हितपरिणामसुनत शशिरखलसे ॥ 

४तात भरत तुम घम्धुरीणा | लोक वेद विधि परम प्रवीणा ॥ ४ 


पहपथ छा5 छछ&! ा.5(छ] रु छा% ८ क! | छा शक धा 
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तुलमीदास जी कहते हैं, जब वेदों के लिये भी भरत का स्वभाव सहज ? 

५ नहीं है तब कविजन मेरी छोटी बुद्धि और चपलता को क्षमा कर दें | भरत जी के £ 

8 सत्‌भाव को कद्ते सुनते किसकी प्रीति सीताशम जी के चरणों में न होगी |? 
भरत जी को याद करने से भ्रोरामचरद्र जी जिस पर स्नेह न करें, उप्तके समान 
अभांगा इस संसार में और कौन है। दयालु तथा परम सुज्ञान श्रीराम जी ने घर ; 
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की दशा देखो और भक्तों के हृदय की दशा जानी | धरमंघुरुचर, घीर, नौति * 
निपुण, सत्य, प्रेम, शीरू, एवं सुख के समुद्र, नीति तथा प्रीति के पालन करने ६ 
वाले श्रीराम जी ने देश, काल, और सभाज को देख, सरस्वतं के सवंस्व जैसे ४ 
/ वचन कहे | वे वचन अन्त में ड्रितकर, और सुनने में अम्ठतोपस हैं । वे बोले, £ 
॥ है भरत ! तुम घमंघुरीण लोक और वेद को रीति में बड़े चतुर हो । 
देत0--कम वन मानस विमल, दम समान तुम तात। 
गुरु सम/ज्ञ लघु बन्धचु गुण, कुसमय किमि कहिजञात ॥ 


है प्यारे! मनसा वाचा कम णा निमंछ अपने समान तुम सरुवयं ही हो | 
बढ़ों के सामने छोटे भाई के गुण. कुसमय में कैसे कद्दे जाँय ? 


'+ १ के ह45 8 क्र) 5 लाश 
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( ज्ञानहु तात तरणि कुल रोती। सत्य-सन्ध पितु कोरति प्रीतो॥ / 
॥ समय समाज्न लाज़ गुरुज़्न को | उदासोन हितञझनहित मनको ॥ 

तुमहि विदित सब ही कर मसू | आपन मोर परम हित घम्‌ ॥६ 
; मेहि सब माँति भरेोस तुम्हारा | तद॒णि कहों झवसर अनुसारा॥ ५ 
(तात तात बिनु बात हमारी । केवल कुल-गुरु-कूपा सम्हारो॥ ६ 
॥लतरू प्रज्ञा पुरजञन परिवारू | हमहिसहित सबहोत दुखारू ॥ 
६ जो बिन्चु अवसर अथव दिनेशू। जग केहि कहाँ न होइ कलेशू ॥ ६ 
१ तस्॒ उत्पात तात विधि कफोन्हा। मुनिर्मिथिलेशराखिसबलोन्हा ॥ ६ 


दे तात | तुम सूयवंश की रीति को जानते हो और सत्यप्तन्ध पिता की ! 
कीतति और प्रीति के भी जानते हो | साथ ही समय समाज, बड़े छोगों को छाज् ; 
तथा उदासीन, मित्र और श्र के मन का द्वाल भी जानते द्वो । तुम सब का भेद 8 
4 ज्ञानते हो और अपना ओर मेरा धर्म भो जानते हो । यद्यपि मुझे तुम्दारे ऊपर £ 
8 सध प्रकार से भरोला है तो भी अवसर के अनुसार कद्दता हूँ । दे तात ! पिता के ६. 
हैं बिना हमारी घात केवछ वसिष्ठ जो की कृपा से बनी । नहीं तो क्या प्रजा, क्‍या ; 

कुटुग्घी, क्‍या नगरनिवासी ओर क्या इम सब को दुःखी द्वोना पढ़ुता । यदि 

। असमय में सूर्यास्त द्वो तो संसार को क्लेश क्‍यों न हो | दे तात !' पैसा हरी ; क्‍ 
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अननकिन-ब-+ जलन >ल्‍न्‍्न मन; 





न अयू--+ 


उपद्रव ब्रह्मा ने किया; डिनतु वसिष्ठ जी और महाराज जनरू ने सब बात ॥ 
सम्हदाल ली | 
दे।0--राज़ काज़ सब लाज्ञ पति, धरम घरणि घन धाम । 
गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होइहि परिणाम ॥ 
राज़काज, सारी लज्ाा, प्रतिष्ठा, धर्म, प्रथिवी, धन और घाम--सत्र को गुरु 
का प्रताप पालेगा, और अन्त में भछा द्ोगा । 
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$ सहित समाज तुम्हार हमारा। घर वन गुरुप्रसाद रखवारा॥ 
ई मातु पिता गुरु खामि निदेशु। सकल धर्म धरणो धर शेशू॥ 
४ सी तुम फरहु करावहु मोह | तात तरणि-कुल-पालक होह ॥ ४ 
६ साधन एक सफल सिधि देनो | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ 
सो विचारि सहि संफट भारो। करहु प्रज्ञा परिवार सुखारो॥ ४ 
| बाँटि विपति सब हो मिलि भाई । तुमहिम्रवधिभरिग्रतिकठिनाई ॥ $ 
६ ज़ानि तुमहि मृदु कहों कठोरा | कुसमय तात न खनुलितमोरा ॥ ४ 
ह होहि. कुटाँव खुबन्घचु सुदाये | आड़ि द्वाथ अशनि के धघाये ॥ । 


८ समाज सहित हमारा तुम्हारा रखवाला, क्‍या घर और क्या बन में युरु-॥ 
ह प्रसाद ही है। माता पिता के उपदेश पर चलने वाला, सारे घ॒र्म्मी' को बैप्ते ही ॥ 
॥ उठा सकता है जैसे शेषनाग प्रथिवों को घारण किये हुए हैं। से। तुम मी बढ़ी ! 
9 करो और मुझले भी वही कराओ और इस प्रकार सूर्यवंश के पालक बनो ' यह ; 
एक साधन सब सिद्धियों का देनेवाला है | जिस भकार स्रिवेणी फे सेवन से साधक 
॥ को यश, मुक्ति और सम्पति मिलती है-वैले ही माता पिता को आज्ञा पालन करने / 
॥ से तुमको भी मिलेगी । भरतः यह सोच कर भले ह्वी भारी क्लेश क्‍यों न सहना ; 
है पड़े, तुम प्रजा और परिवार को प्रसन्न करो | यद्यपि इस बिपत्ति को सब ने मिल / 
0 कर बॉँट लिया है तो भी चौदह वर्ष की अवधि तक तुमझो बड़ी कठिनता है| दे 
४ तात ! तुमको कोमछ जानता हुआ भी कठोर वचन कहता हूँ | पर करूँ कया, ! 


९ 


६ यद समय दी बुरा है, इसलिये मेरा कट्ना अनुचित नहीं है। जब बुहा समय ! 
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| 





आाता है तब भाई ही काम आंते हैं | जैले तलवार के वार को द्वाथ द्वी से 
रोकते हैं । 


दे।०--सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब हेा।इ । 
तुलखो प्रीतिकि रीति खुनि, सुकवि सराहहि सोइ ॥ 
सेवक तो, हाथ पैर और नेन्न के समान हो ओर प्रभु मुख के समान हो । | 


ह तुलसीदास का कहना है कि ऐसी प्रीति की रीति को सुन कविजन प्रशंसा ( 
४ करते हैं । है 


सभा सकल मुनि रघुवर वानो | प्रेम पयेथि अमिय जनु सानो | 
; शिथिल समाज सनेह्र समराधरो | देशि दशा चुप शारद साथी ॥ ४६ 
भरतहिं भयउठ परम संतोषू | सन्मुख खामि विमुख दुख दोषू ॥ ; 
; मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू | भा जनु गूंगहि गिरा प्रसादु ॥ | 
४ फोन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोले पाणि पड़ुख्ह जोरो॥ है 
४ नाथ भये। खुख साथ गये के | लहेडें लाभ जग जन्म भये के ॥ | 
अब कृपा. जस आयसु हाई। करों शीश घरि सादर साईं॥ दर 
! सी अवलम्ब देव मोहि देवा। अवधि पार पायउ जेहि सेवा ॥ ;क्‍ 


९ 


श्रीराम जी की प्रेमछपी छम्तु३ से निकली और अमत से मानों सनी वाणी ] 
हे सुन सारी सभा ऐसे शिथिल हो गयी, मानों घब ने स्नेह को समाधि लगा छो दो | 
/ बस दशा को देख सरस्वती ने भी मौन घारण कर लिया। भरत, श्रीरामचन्द्र जी / 
॥ को सम्मुख ओर दुःख दोषों को विमुख देख बड़े सन्तुष्ट हुए। उनका मुख प्रसन्न 
हो गया ओर मानसिक ताप दूर हो गया। मानों कसी गरुगे पर सरस्वती ॥ 
? प्रसस्न हो गयी हों । तदनन्तर भरत जी ने द्वाथ जोड़ और प्रणाम कर कह्दा, हे ॥ 
5 नाथ ! साथ जाने का भव मुझे सुख मिला, और इस संपार में जन्म लेना ( 
सफल हुआ | है दयानिधान ! अब आप जो आज्ञा दे वह सब आदर सहित । 
शिरोधाये कर, करने को उद्यत हूं । है देव ! अब मुझे ऐसा कोई सद्दारा दीजिये 
; जिससे में १४ व की अवधि का पार पाऊ | ४ 
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दों०--देध देव अभिषेक हित, गुरू अनुशासन पाइ। 
आनेउँ सब तीरथसलिल, तेहि कह काह रज़ाइ ॥ 


। 


है देव ! गुरु के आज्ञानुसार क्षापके राज्याभिषेक के लिये में अपने साथ 
सब तीर्थों का जल लाया हूँ, उसके लिये क्‍या आज्ञा है : 


४ 
) 
# 
। 
४ 
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पक मनोरथ बड़ मन माहों। समय सकेच ज्ञात कहि नाहों ॥ ; 
: कहहु तात प्रभु आयसु पाई | बोले वाणि सनेह खुधाई ॥ 
ह+अ्रकूट मुनि थल तोरथ वन | खगमृगसरखरि नि रगिरिगन ॥ ६ 
४ भु-पद्‌ अद्धित अवनि विशेखो | आयसु होय तो आवों देखो ॥ ४ 
अवशि अत्रि आयसु सिरघरहू | तात विगत भय ।फानन चरहू 0 
मुनि प्रछलाद वन मड्ुलदाता। पावन परम खुदहावन श्राता॥ ; 


६ ऋषि नायक जहँ आयखु रेहीं। राखेहू तोरथ जल थल तेहों ॥ 8 
9 खुनि प्रभुवचचन भरत खुख पावा । मुनि-पद-फमलमुदित सिरनावा ॥ ४ 


मेरे मन में एक बढ़ी अभिलाषा है, किन्तु सह्ीचचश कही नहीं जाती । ६ 
न्‍ ( इस पर श्रोरामचन्द्र जो ने कहा ) हे तात | कह्टों। तब उनकी आज्ञा पाकर वे ] 
$ सुद्दावनी और प्रेम भरा वाणी बोले । नाथ! वैसे तो इस चित्रकूट में अनेक 
ट मुनियों के आश्रम. तीथे, वन, पक्षों, द्विरन, नदी, सरोवर, झरने, पहाड़ आदि 
£ अनेक देखने को वस्तुएं हैं । किन्तु यदि भआज्षा पाऊं तो आपके चरणों से भक्लित | 
भूमि जा कर देख आऊं। श्रीराम जी ने कट्दा, “' मद्षिं अत्रि पते आज्ञा ले तुम ४ 
० निर्भय दो वन में अवर्य घूम फिर आओ, है भाई [ मुनि ( भश्रि ) की कृपा हु 
7 से यह वन मन्नदायक, परम पावन और सुन्दग्सुहावना हो रहा है और / 
॥ अब्रि जी मद्दाराज जहां बतलावें वहीं सच तीथे' के जल को रख भाना । श्रीराम ४ 
! जी के यद्द वचन सुन भरत जी प्रसन्न हुए और अचन्नि मुनि को प्रणाम किया । 


5 क्रादा 


दो०-भरत-राम-संवाद खुनि, सक्रल खुमडुल-सूल । 
सुर खवारथी सराहि कुल, दर्षित वर्षहि फूल ॥ 
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मम मम न अल न ली आम मम -- मा | 
४ सब सुमड्ुलों के मूठ इस श्रोराम और भरत के संवाद को छुन स्वार्यी ; 
/ देवता सू्यंकुछ की सराहना करने और प्रसन्न हो फूल बरखाने छगे | ४ 


॥ धन्य भरत जय राम गुसाँई | कहत देव हष त बरिआई ॥ 
॥ मुनि मिथिलेश सभा सब काहू | भरतवचन खुनि भयड उछाह॥ 
भरत राम-गुण-ग्राम-सनेह | पुलक्ि प्रशंसत राव विदेह ॥ 
॥ सेवक खाप्तिि सुभाव सुहावन। नेम भेम अति पावन पावन ॥ १ 
॥मति' अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद अति अनुरागे ॥ ! 
4 सुनि सुन राम-भरत-संबादू | दुहँ समाज हिय हष घिषादू ॥ / 
।४ राम मात दुख खुख सम जानो | कहि गुण दोष प्रबोधी रानो ॥ ५ 


/ एक करहि रघुधीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई ॥ ; 


| देवता प्रसन्न हो बोरम्बार कहते हैं, कि धन्य हैं भरत, श्रीरामचन्द्र जी की ग् 
जै हो | भरत के वचन सुन वच्िष्ठ और महाराज जनक तथा अन्य सब सभासदों ; 
के बढ़ा दष हुआ | पुलकित वदन हो महाराज जनऊ भरत और श्रीरामचन्द्र जी 
!' के गुणों की तथा प्रेम की प्रशंसा करने लगे | ( वे बोले ) सेवक और स्वामो का १ 
! भाव बढ़ा सुन्दर है, और इनका नेम और प्रेम पविन्न से भी बढ़ कर अति पविश्र । 
£ है | मन्त्री और सभासद भो प्रसन्न हो अपनी अपनो बुद्धि के अनुधार सराहना । 
४ करने छगे | श्रीराम ओर भरत की बातचीत सुन बयेष्यावासी ओर ज्ञनकपु र वाधी रे 
; प्रसन्न हुए और साथ ही दुःखी भो हुए । कौशल्या जी ने सुख दुख को समान ; 
समझ तथा गुण दोषों को बतला अन्य रानियों को समझाय। | तत्र कोह तो ६ 
! श्रीराम जो की प्रशंसा करने लगीं और कोई भरत की भलाईं की सराहना । 
४ करने लगीं । कि 
दो०--अच्वि कहेउ तब भरत सन, शेल समीप सुकूप ! $ 
राखिय तोरथ तोय तहँ, पावन अमल अनूप ॥ ; 


अप्रि ले भरत जी ले कहा कि तुम पवव॑त के पास वाले सुन्दर कृप में अनूप ४ 
पविश्र और बिमछ तीर्थो" के जल के पघरा दो । ; 
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(भरत अत्रि अनुशालन पाई | ज़ल भाजन सब दिये खलाई ॥ 
! सालुज़ झापु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहाँ कूप अगाधू॥॥ 
| पाचन पांथ पुण्य थल राख | प्रमुदित प्रेम झत्रि झस भासता ॥ ! 
! तात अनादि लिद्ि थल येहू | लोपेड काल बविदित नहिं केह ॥ ४ 
/ तब सेवकन्हर सरल थल देख़ा। कोन्द खुज़ल द्वित कूप बिशेखा ॥ 
॥ विधिवश भयड विश्व उपकारू । सुगम अगम अति धम विश्वारू ॥ £ 
॥ भरत कूप अब कहिदृर्दि लोगा । अति पावन तीरथ जल येगा ॥ ः 
ै प्रेम सनेम निमजहि प्राणी | होइहि विमल कर्म मत्त वाणो ॥ 
५ अग्रि की आज्ञा पाकर भरत जी ने सारे जल के पात्र मिजवा दिये। 
। तदनन्तर शत्र॒न्न भरत और धाधुओं सद्वित अतन्रि मुनि ब्हाँ गये जद्दाँ वह्द गह्दरा ९ 
४ कृप था । जब वह पविश्न जल इस कृप में पधरा दिया गया तब स्नेह में मप्त हो ६ 
अन्नि कद्दने लगे. है तात | यह स्थान सदा से घिद्धत्थाद रहा है, किन्तु बीच में । 
| समय पा कर लुप्त हो गया था, भतः इसे केई नहीं ज्ञानता था । उस ष्थान के 
रस देख सेत्रकों ने सुन्दर जछ् के लिये उसे विशेषरूप से साफ़ कर डाला | ; 
दैवयेग से संसार का उपकार हुआ और अति कठिन धर्म का विचार सहज 
; हो गया | अत्यन्त पविन्न तीर्थों के जल इस कूप में पढ़ जाने से यद्द परम पविन्न * 
6 हा गया और अब से यह कृप भरत जी का कुँप कहलछा कर प्रसिद्ध होगा । 
इस कूप के जल से जो प्राणघारी हनान १ ₹ेंगे, वे मन वचन कम से पवित्र 
ही जाँयगे । 


| 


दो ०--कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराव | 
अञ्रि खुनायहु रघुवरहि, तोरथ-पुण्य-प्रभाव ॥ 
उस कूप को प्रशंसा करते हुए सब जन छौट #र श्रीरामचन्द्र जी के पांस 
[ गये और अन्नि ने श्रीराम जो के तोथे का पुण्य प्रभाव सुनाया । 


॥ क्हत घमं इतिहास सप्रीती । भयड भार निशि से सुख बोतो ॥ 
४ नित्य निबाहि भरत देड़ भाई | राम अध्रि-गुरुआयसु पाई 
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हित समाज़ साज़ सब सादे | चले राम वन अटन पयादे ॥ 
केमलचरण चलत बिनु पनहीं। भे मृदुभूमि सकुशि मन मनहों ॥ 5 
कुश फण्टफक काँकरोी कुराई | कटुक कठोर कुबस्त दुराई ॥६ 
महि मजल मदु मार्ग फोन्हे। बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥ £ 
खुमन वरषि सुर घन कफरि छादहदों । विटप फूल फल तृण मद लाहों ॥ १ 
मंग घिलोकि खग बोलिसुवानो | सेवदि लकल राम प्रिय जानो ॥ 


बढ़ी प्रोति ले चम की कथा कहते सुनते वह रात आननन्‍्दपूवंक पूरी हुईं £ 
और सलबैरा द्वी गया । नित्यकर्म करके भरत और शलन्न, समाज सद्दित श्रोराम ; 
और अतन्रि की अनुमति ले, साधारण साज से श्रोराम जो के वन में घूमने गये । ; 
भरत जी के केामल चरणों के बिना जूते देख, प्रथिवी मन में सकुची भौर केमल 
हो गयी | कुश, काँटे और रूकड़ों के। अलग कर तथा कठिन कठोर और बुरी 
£ वस्तुओं के छिपा कर, प्रुथिवी ने साफ़ सुथरा सांग कर दिया और खुखपूवंक 
है शीतल मन्द, सुगन्ध पवन चलने लगा | बादलों ने छाया की, देवताओं ने फूछ ॥ 
॥ बरसाये । वक्ष फूलने फलने लगे ओर घास केमल हो गयी । हिरने देखने छगे ह 
और पक्षी मधुर कलछरव करने छगे । उन सब के श्रीराम जी के 'यारे समझ 
इनको सब सेवा करने छगे । 


8 दोौ०--सुलभ सिद्धिखब प्राकृतहे, राम फहत जमुदहात । 
राम प्राण प्रिय भरतकह , यह न होइ बष्डि बात ॥ 
; ऐसा द्वोंना कोई बड़ी बात नहीं क्येंक्ति जब जमुद्दाई छेते समय रामनाम 5 
6 केहने वाले को सारी सिद्धियाँ सुगम हो जाती हैं, तब भरत को तो श्रीराम जी ! 
॥ प्राणों से थी बढ़ कर प्यारे हैं । ! 


ह 


] यहिविधि भरतफिरत बन माहीं । नेम प्रेम लखि मुनि खकुचाहों 0 & 
९ पुण्य जलाशय भूमि विभागा। खगमग तरुतृण गिरिवनबागा ॥ ४ 
४ चारु विचित्र पवित्र विशेखों ।बूकत भरत दिव्य थल्न देखो ॥४£ 


खुनि मन मुद्ति कहत ऋषिराऊ | हैतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ ॥ 


रा ढ 
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६ फतहु निमज्जन फतहुँ प्रणामा | कतहु विनोकत वन अभिरामा ॥ 
4 कतहुँ बेठि मुनि आयख पाई। खुमिरत सीय सद्दित दोड भाई ॥ 
॥ बेखि खभाव सनेह सुसेवा | देहि अशीश मुदित बन-देवा ॥४५ 
१ फिरहि गये दिन पहर श्रढ़ाई | प्रभु-पद-कमल विलोकहि भाई ॥४ 


भरत इस प्रकार उस वन में घूम रहे हैं कि उन्हें देख मुनिजन भी सकुचाते ; 
दें । पविश्न सरेवर, भूमिखण्ड, खग, मग, वक्ष, घास, पर्वत, वत ओर बाग, | 
६ सुन्दर विचित्र तथां अति पवित्र सुन्दर स्थानों के देख, भरत जो पूछते हैं और ॥ 
ह ऋषिराज सुन कर, मन में प्रसन्न होते हैं और उनके होने का कारण, उनका 8 
४ नाम, उनका गुण और उनके पुण्य का प्रभाव वर्णन करते हैं । कह्दीं ते वे उस 
॥ बन में स्नान करते और कहीं प्रणाम करते हैं और कहीं की वे सुन्दरता निहारते हैं 
$ और कहीं मुनि की अनुमति के अनुसार बैठ कर सोताराम का स्मरण करते हैं। 
भरत जी के स्वभाव, प्रेम और उनकी सुन्दर सेवा को देख वनदेवता प्रसन्न हो 
8 उन्हें भाशीर्वाद देते हैं | अढ़ाई प्र दिन बीतने पर, वे लौटते हैं और आकर ६ 
है भगवान्‌ के कमल समान ख्रणों के दशा करते हैं । 
दो०--देखे थल तोरथ सफल, भरत पाँच दिन माँफ | 
कदहत खसुनतहरिहर सुयश, गयउ दिवस भइ साॉभ ॥ 
पाँच दिन में भरत जी ने वहाँ के सारे तीथ और आश्रम देख डाले । 
; विष्णु ओर महादेव के सुन्दर यश के। कद्ठते सुनते दिन बीत गया और सन्ध्या 
१ हो गयी । 


सक 








छा छ&,' वध आह व आप आ 


$ सोर नहाइ सब जुरा समाजू! भरत भूमिसुर तिरहुति राजू ॥ 
भल दिन आज़ु जानि मन माहों । राम रृपालु कहदत 'सकुयाहो ॥ 
गुरु नप भरत सभा अवलोफो | सकुचिरामफिरिश्रवनिविलोको ॥ 

शोल सराहि सभा सब सेालयो। कहूँ त रामसम खामि सकेयो ॥ ४ 

॥ भरत सुज्ञान राम रुख देखी । उठि सप्रेम घरि घोर ।विशेखी ॥१ 
करि दृण्डवत कहत कर ज़ोरी | राखो नाथ सकल रुचि मोरी ॥| 
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 मेहि लगि सबहि सहेड संतापू । बहुत भाँति दुख पाचा आपू॥ 
॥ अब गेासाइ मेहि देहु रज्ञाई। सेवों अवध झवधि लगि जाई ॥ त 


सबेरा होते ही सारा समाज फिर एकत्र हुआ | उस समाज में मद्दाराज ॥ 


जनक और ऋषि भी थे । दयालु श्रीराम जी जानते हैं कि भाज का दिन अच्छा 
! है, किन्तु यद्द ८हते सकुचाते हैं । श्रोराम जो ने गुरु. भरत, जनक और सभा की ; 

ओर देख और सकुच कर प्रथिवी को ओर देखा | उस समय सारी सभा भे उनके 
$ शील की प्रशंसा कर सोचा कि श्रोराम जी के समान सकुचाने वाला प्रभु कह्दीं ! 
ह के।इ नहीं है । श्रीराम जी का रुख देख और बहुत थैयं घारण कर चतुर भरत उठे $ 
॥ भौर प्रणाम कर) हाथ जोड़ बोले, है स्वामी ! आपने मेरी सब अमिलाषाएं पूरी४ 
हि की । आपने मेरे अथ सब प्रकार के सन्ताप सहे, और भनेक प्रकार के दुःख 
(उठाये । अतः है नाथ ! अब मुझे आज्ञा दे कि मैं जा कर १४ वष तक 

अये।ध्यापुरी का सेवन करूँ । 


0 दे।०--जेहि उपाय पुनि पाँय जन, देखे दोनदयालु । 
" से। शिष देइय अवधि लगि, केशलपालकूपालु ॥ 
है दयानिधान ! द्वे अयोध्या के पालन करने वाले ! दीनदयाल ! वह 


$ शिक्षा मुझे दीजिये, जिससे यह दास अवधि तक णयोध्या में रह कर फिर हू 
हि आपके चरणों के दशंन करे । ' 


्बान्षद्ाह्षि धो ७ लाकर & छा का काठ > क 


; पुरज्न परिजन प्रज्ञा गुसाँई। सब शुत्ि सरस सनेह लगाई ॥ ह 
४ राउर बदि भल भव दुखदाह । प्रभु बिनु बादि परमपद्‌ लाहू ॥ १ 
6 स्वामि सुज़ान जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी को ॥ ४ 
६ प्रशतपाल पालहि सब काह | देव दुहूँ दिशि ओर निबाह ॥ 
/ झसमेहि सबविधि भूरिभरेसे । किये विचार न सेच खरेसे।॥ 
। झारति मेोरि नाथ कर छोहू | दुहुुँ मित्रि कोन्ह ढीठ हटि माह ॥ $ 

यह बड़ देषष दूरि करि स्वामी | तज्ि सकेच सिखइय अनुगामी ॥ ( 
| मस्त विनय सुनि सबहि प्रशंसा | क्ञीर नोर विवरण गति हंसा 
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ः है नाथ ! नगर के जनों का, कुटुम्बियों का और प्रजा का भापके प्रति सत्य ः 
8 सरस प्रेम और सम्बन्ध है । आपके अथ संसार का दुःखदाद् भी भला है किन्तु ५ 
! स्वामी के विना मोक्ष भो मिले तो वह भी व॒था है। द्वे नाथ | आप चतुर हैं, 
है तथा अपने सब भक्तों के मन की रुचि, छालसा और रहन जानते हैं । है | 
॥ दीनदयालु ! भाप सब को पालते हैं और द्वे देव ! आप घर और वन, दोनों ४ 
ओर के निबादिये | मुझे सब प्रकार से इस बात का पूरा भरोसा है कि विचार 
/ करने से कुछ भो चिन्ता नहीं । मुझे तो मेरे दुःख और स्वामी की दया ने हटठ से 
ढीठ कर दिया हैं। भरत: है स्वामी | इस बड़े देष के दूर करके और सक्लोच है 
छोड़ कर, सेवक को शिक्षा दीजिये । जल और दूध के अलग करने -की गति में 
हंस जैसे भरत की विनतो सुन सब ने उनको प्रशंसा की । 


दे।0--दोनबन्धु खुनि बन्धु के, वचन दीन छल होन। 
देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥ 


या व्ा थ 


क्रार्र।काओंछ क्राधप्या खा प्रया का था ला  व्य प्दा व्य 


भाई के कपटद्दीन भौर दीन वचन सुन, दीनबन्धु श्रीराम जो ने, देशकाल 
॥ और अपसर के अनुसार कट्ठा । 


५७१७७ (५४१७ ८50 धय (प्य( कर] स्या का स्ठ शक &) स्व क[+5 ४. & & ९&? कक) 


8 तात तुम्द्दारि मारि परिजन को । चिन्ता गुरुहि नूर्पाहि घर वन की ॥ ६ 
॥ झ्राथे पर गुरु मुनि मिथिलेशू। हमहिं तुमहि लपनेहु न कलेशु ॥ * 
; मेर तुम्हार परम पुरुषारथ | खारथ खुयश धघम परमारथ॥ 
! पितु आयस्तु पालिय दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भलाई ॥॥१ 
4 गुरु पितु मात खांमि सिख पाले | चलत खुमग पग परत न खाले ॥ ४ 
8 अस विचारि सब सोच विदाई | पालहु अवध झवधि भरि जाई ॥ £ 
देश काश  पुरज्ञनन परिवारू | ग्रुरुपद्‌ रजहि लागं छर भारू ॥ १ 
4 तुममुनि मात्‌ सचिव सिख मानो । पालहु पुहुमि प्रज्ञा रजधानो॥ ः 
है तात ! तुम्दारी, हमारी, कुटुम्ब की घर की भौर बन की चिन्ता महाराज रे 
जनक जी ही को है | गुरु वसिष्ठड, और महाराज जनक हमारे ऊपर हैं । अतः 8 
दें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है । ह_्ष्मारा तुम्दारा कड़ा । 
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हु भारी पुरुषाये, स्वार्थ, सुन्दर यश, धम और परमाथे इसी में है कि देने। भाई 7 
"पिता की आज्ञा पर चले। ऐसा करने से हम देने लोक और वेद में भ्ते 
कहावेंगे, और राजा की भी भलाई होगो | गुरु. पिता, माता और स्वामी की 
$ आज्ञा का पालन करना मानों सुन्दर मार्ग पर चलना है, जिससे खाली पैर नहीं £ 
है पढ़ता । यद्ट विचार और सारी चिन्ताओों के! त्याग कर तुम जा कर चौदह वष ४ 
तक अयेध्या का पाछन करे! | देश, खजाना, नगर के लोग और कुटुम्बी भादि 8 
सब का रक्षण और पालन भार गुरु के चरणों की रज के आसरे रहेगा । तुम 
वसिष्ठ मुनि, माता और मन्त्री की शिक्षा के अनुसार, प्रजा पृथिवी तथा राजधानी 
का पालन करे । 


दे।०--मुखिया मुख सं चाहिये, खान पान के एक । 
पाले पोषे सकल श्रेंग, तुलली सहित विवेक ॥ 
तुछलीदास कट्दते हैं. कि मुख के समान मुद्षिया के होना चाडिये | मुख | 
खाने पीने के तो अकेला एक है किन्तु वह बहुत साच विचार कर शरीर के ॥ 
॥ समस्त अ्लों का पान पोषण करता हैं । 


[%५) & छ].5] यश ८5८८ कछी(/5' ल| ध्या स्व स्का स्व 
है 
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ए 


$ राज़धम सरबस . इतनोई | जिमि मन माहि मनोरथ गेई ॥ ' 
: बन्धु प्रवाध कोन्ह बहु भाँती। बिचु अधार मन तोष न शाँती ॥ & 
भरत शोल गुरु सचिव समाजू । सकुच सनेह विवश राघुराज़ू ॥ 
| प्रभु करि कृपा पाँवरी दोन्‍्ही | सादर भरत शोश धरि लीन्ही ॥ 
* खरण पीठि फरुणानिधान के। जनु युग यामिक प्रज्ञा प्रान के ॥ ४ 
॥ सम्पुट भरत सनेद्द रतन के। आखर युग जनु ज्ञीव. जतन के ॥ ६ 
कुल कपाट कर कुशल करम के | विमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुदित अवलम्ब लहे ते । अल सुख ज़स सिय-राम रहे ते ॥ 4 


प्ञाश्व 


राजनीति का स्ेत्व यह है कि, ज्ञिस प्रकार मन में मनोरथ छिपा | 
कर रक्खे जाते हैं उसी प्रकार राजा अपने विचारों के। गुप्त रक्‍्खे । इस तरह ४ 
भाई के बहुत समझाया, डिन्तु बिना किसी आधार के भरत का मन 
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४ सन्तुश और शान्त न हुआ | भरत के शील, और गुरु एवं मंत्रियें के सट्टोच 
से श्रीरामचन्द्र जी प्रेम के बश हो गये । तदनन्तर भीरामचन्द्र जी ने कृपा ४ 
॥ कर पैर के खड़ाऊ दे दिये, जिन्हें भरत ने बड़े सम्मान के साथ अपने माथे ; 
है पर रखे । करुणानिधान को चरणवपादुका मानों प्रज्ञा के ग्राणों के दो रखवालों 
# की लरह हैं । भरत के ल्नेद्द के रखने के लिये संपुट और जीवों का उद्धार करने £ 
४ के लिये ये दे।नों अक्षर ( अर्थात्‌ कार और मकार ) हैं | रघुवंश की कुछ पर- 
* स्परा के। भल्ी प्रकार रक्षा करने के लिये ये देनों अक्षर किवाड़े हैं. और श्रेष्ठ 
कम हाथ हैं तथा सेवा एवं सुन्दर घर्म के विमल ज्योति सम्पन्न नेन्न हैं। इस 5 
अवलम्ब के। पा कर भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे वे सीताराम के रहने से ५ 
£ प्रसक्ष दोते थे । ५ 
दे।०--माँंगेड बिदा प्रणाम करि, राम लिये उर लाय। 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाय ॥ 
जब्र श्रोभरत जी ने प्रणाम कर, बिंदा माँगी, तब्न श्रीराम जी ने उनके 
छातो से लगा लिया। इतने में कुटिल इन्द्र ने कुसमय पा लोगों के नित्त वा 
उच्चाटन कर दिया | 


एव ब्> आय 


पाश्क्र+ का क्र ८] छा कर आपका कर फरा धाश 
पक्रार ६०! प्काप्क कक ६१४क रू &| ७ 


? सो कुचालि सब कहे सइ नीकी | अवधि आश सब जीवन जोकी ॥ ! 
£ नतरू लघणु-सिय-राम वियेोंगा | हहरि मरत स ब लोग कुरोगा ॥ 

६ राम पा अवरेव खुधारी | विवुध घार भइ गुणद गुद्दारो ॥ १ 
॥ भेंटत भुज्ञ भरि भाइ भरत सो | राम प्रेम रस फहि न परत स्रो ॥ ६ 
/ तन मन धचन उर्मंगि अलुरागा | धघोर-धुरन्धर घोरज़ त्यागा॥:2 
॥ बारिज लोखन मोचत बारी। देखि दशा सुर सभा दुखारो ॥ ६ 
४ मुनिगण गुरुजन घोर जनक से। शान अनल मन कसे कनक से ॥ ़ 
जे विरश्वि निर्लेप उपाये | पद्म-पत्र जिमि जग जल जाये ॥ | 


ह .... यह कुचाछ सब के अच्छी छगी और चौदद्द वर्ष की अवधि तक सब्र के। £ 


# 


/ जीवित रद्दने की आशा बेची | नद्टों तो सोताराम और लक्ष्मण के बियेषगरूपी कुरौग ४ 


५ 
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; से सब्र छोग मर मिट जाते | श्रीरामजी को दया से टेढ़ी चाल भी सीधी होगयी . ४ 
देवताओं को कुचाछ भा छामदायी और साहाय्यप्रद हुईं | भाई भरत का भुजा 5 
९ भर श्रीराम जी से मिलने का आनन्द वर्णन नहीं है। सकता | तन, भन, वचन से ; 
(ऐसा अनुराग उमड़ा कि घर्सचुरीण घोर श्रोराम जी का घीरज छूट गया | उनके ६ 
; नेश्ररुमलों से अश्र प्रवाहित होते देख. देव सभा भी दुखित हुईं । मुनिर्यो के £ 


भव 


4 सम, वशस्चिष्ठ और जनक सरीखे घीरजवान, जिन्होंने भपने सुवर्ण जैसे मन । 
4 की ज्ञानाप्ि में तपा रखा है और जो इस संसार के भप्रपन्च से इस प्रकार भलग हैं न्‍ 
] जैसे कमल पत्र जल में रह ऋर भो जल से अलग रहता है । त 
2 दे।०-तेड विलांकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार । 
ह भये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥ ४ 
0) 
ग वे भी भरत और श्रोरास जी की अनूप और अपार प्रीति के निहार और * 
॥ विचार कर, पैराग्य सहित मनसा वाचा कमंणा प्रेम में मप्त हो गये ! १ 
ण 


जहाँ जनक गुरु गति मति भोरो । प्राकृति प्रोति कहत बड़ि खोरो ॥ ; 
! बणंत रघुवर भरत वियागू। खुनि कठोर कवि ज्ञानहि लोगू ॥ ! 
॥ सी सर्केाववश अक्रथ खुबानों। समय सनेह खुमिरि सकुयानी ॥ | 
0 सटि भरत रघुवर समुकाये। पुनि रिपुदमन दर्षि हिय लाये ॥४ 
? सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज्ञ निज़् काज़ लगे सब जाई ॥ 

8 सुनि दारुण दुख दुह समाज़ा | लगे चलन के साजन साज्ञा॥ 

? प्रभु-पद-पद्मय बन्दि देड भाई। चले शीश धरि राम रजाई ॥! 
3 मुनि तापल बन देव निहारी | सब सनमानि बहोरि बहोरो ॥/! 


| 


' ध्ञु 


छकोछा 


जहाँ जनक और गुरु की मति की गति चक्कर में पढ़ जाती है उसके? 

0 सॉँसारिक प्रीति कहना बड़ी बुरी बात है| श्रीराम चन्द्र जो और भरत के विछोद्द के £ 

0 वर्णन ररते हुए, सुनने वाले मुझे कठोर कहेंगे । इसी सझ्लोच से मेरी वाणी 7 
भो काम नहों देती । क्योंकि उतत समय के प्रेम का स्मरण कर वह भी सकुच 

गयी है | भरत से मिछ और उन्हे समझा, श्रोराम जो ने अश्तन्न है। शन्रुप्त के। गले ! 


$ के 
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छगाया | सेवक और मन्त्री भरत का रुख पा कर अपने अपने कामों में जा छगे । ६ 
॥ श्रीराम जी को आज्ञा सुन देने ओर के छोगें के बढ़ा दुःख हुआ और वे वहाँ 


शजक 


से रवाना ढेे।ने शी तैयारियाँ करने छगे | देनें भाई श्रोराम जी के चरणकमलों 


के प्रणाम कर, और उनकी आज्ञा के शिरोधाये कर चल दिये । उन्होंने मुनियों 
और वनदेवियें की प्राथंनां कर, बारम्बार सब का सम्मान किया । 
। दे।०---लषणहि भेटि प्रणाम करि, सिर घरि सलिय-पद धूरि। 
॥ चले सप्रेम अशोष खुनि, सफल सुमड्भगल मूरि॥ 
; फिर लक्षमण से मिल और प्रणाम कर तथा सीता जो के चरणों को रज के ? 
८ माथे पर छगा तथा सब आनन्दें के देने वाले आशीर्वाद के पाकर वे बड़े प्रेम ६ 
8 से चले | ! 
5 साजुज़ राम नृपहि सिर नाई। कीन्ही बहु विधि विनय बड़ाई ॥ ४ 
5 देव दया वश बड़ दुख पायहु। सहित समाज काननहिं आयहु ॥ दि 
पुर पगु धारिय देइ अशीशा | फीन्ह घोर घरि गमन महोशा ॥ ४ 
6 मुनि महिदेव साथु सनमाने। बिदा किये हरि हर सम जाने ॥7 
0 सासु समीप गये देड़ भाई | फिरे बन्दि पद्‌ आशिप पाई ॥ 
काशिक वामदेव जाबाली | परिज्ञन पुरज़न सचिव सुचाली ॥ ः 
यथायेग्य फरि विनय प्रणामा | बिदा फिये सब सखालुज़ रामा॥ 7 
/ नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनन्‍्मानि कृपानिधि फेरे ॥४ 


लक्ष्मण सद्दित श्रीराम जी ने महाराज का प्रणाम कर, और उनकी बड़ाई कर ६ 

॥ यह प्रार्थना की, है देव ! आपने दयावश दे। बढ़ा कुश पाया, क्‍योंकि आप अपने | 

॥ समाज सद्वित वन में आये, अब आप हमें आशीवांद दे अपने नगर के। पधारिये। ॥ 

है फिर राजा ने घोरज घारण कर अपनी राजधानी के गमन किया । मुनि, ब्राह्मण, 4 

॥ साधुओं का सत्कार कर और उन्हें विष्णु एवं महादेव स्वरूप समझ बिदा किया । ? 
दोनों भाई सास के पास गये और प्रणाम कर भ्राशीर्वाद पा कर चल दिये | 

। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावालि, कुटुम्बी तथा नगर के छोग और सच्चरिश्र 7 
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अन्य मन्त्रियों को यथायेग्य विनती कर और प्रणाम कर लक्ष्मण सद्दित श्रीराम 
जी ने उनके बिदा किया । दयालु श्रीराम जी ने छेटे बड़े बराबर वालों का 
यथायेग्य सरकार कर सब के बिदा किया | 
दे।०--भर त मातु पद्‌ बन्दि प्रभु, शुचि सनेह मिलि भेटि । 
बिदा कोन्ह सज्ि पालकी , सकुच सोच सब मेंटि ॥ 


#&] & ठि +६5) का ६१००१ ७६७१ ६८ छ ६5.4 ० आ (प्छाछ 


श्रीराम जो ने फैकेयोी के चरणों पर मस्तक रख और सच्चे प्रेम प्ले उससे ९ 
मिल कर तथा पालको में सचार कर ओर सड़ोच तथा गाऊ त्याग, ब्रिदा किया । ४ 
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। परिजन मात॒ पितहिं मिलि सोता । फिरी प्राण-प्रिय-प्रेम-पुनीता ॥ ६ 
। करि प्रणाम भेंटीं सब सासू | प्रीति क._्ठटत कवि हिय न हुलाह्ू ॥ । 
४ सुनि सिष अभिमत आशिष पाई | रही सोय दुह्ु प्रीति समाई ॥ ; 
॥ रघुपति पट पालको मंगाई । करि प्रवाोध सब मात चढ़ाई ॥ | 
 बारहिं बार मिले देड भाई। सम सनेह जननो पहुचाई ॥; 
॥ साज्ि बाजि गज़ बाहन नाना | भूप भरत दल फोन्ह पयाना ॥॥ 
हृदय राम-सिय-लघषण समेता | चले ज्ञाहि सब लोग अचेता॥ ! 
! बसह बाजि गज़ पशु हिय हारे | चले जाहि परवश मन मारे ॥ ! 


ण सोताजी माता पिता और कुटुम्बियों से मिल प्राणप्रिय श्रीरामजी के प्रेम से ६ 
॥ छीटीं । उन्होंने प्रणाम कर साखों से मिला सेंटी की उस समय की प्रीति के कहने ! 
॥ में कवि के मन में आनन्द उत्पन्न नहीं है!ता । शिक्षा सुन और इच्छित आशीर्दा ः 
| पा कर सीता जी साख और माता के स्नेहरूपी सागर में छूब गयीं। श्रीरामजी ने 
| परदादार या बन्द पालकी मंगा और सब्र माताओं के समझा बुझा कर, उनमें ४ 
| लवार कराया | धार बार द्विछ मिल कर देनों भाइये| ने समान श्रेम से माताओं | 
$ के बिदा किया । अनेक द्वाथी घोड़े और अनेक सवारियों के! सजा कर महाराज / 
३ जनक और भरत ने अपनी भपनी घेनाओं सद्दित प्रस्थान किया | सब लोग हृदय | 
॥ में सीताराम भौर लक्ष्मण का घारण कर बैसुध द्े। चले | घाड़े, खचर, हाथी तथा 
अन्य पशु मनमारे पराये वश चले जाते हैं । [ 


| ध 
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* २६६ तुलसीदासकृत रामायण ; 
| दे।०-- गुरु गुरुतिय पदि बनरिदि प्रभु, सीता-लबण समेत । ; 
फिरे हष विसस्‍्मय सहित, आये पणनिकेत ॥ प 
भ् भगवान्‌ श्रोरामचन्द्र जी गुरु और गुरुपल्ली के प्रणाम कर और सीता एवं ६ 
: छक्ष्मण के साथ ले भाननद और चिन्ता सद्दित अपनी कुटी के लोट गये । । 


॥ बिदा फीन्ह सनमानि निषादू | चलेंड हृदय बड़ विरह विषादू ॥ ! 
0 काल  किरात भिन्न बनचारा। फेरे फिरे जेाहारि जेाहारी ॥४ 
६ प्रभुसिय-लषण बैठि बट छादों | प्रिय परिजन वियेग विलखाहीं ॥ * 
; भरत सनेह सुभाव खुबानी। प्रिया अनुज़् सन फहत बखानों ॥ ! 
॥ प्रीज्षि प्रवेति वचन मन करण | श्रीमुख राम प्रेमबश वरणी ॥५ 
॥ लेंहि अवसर खग मृग जन मोना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ / 
! बविश्ुध विलोकि दशा रघुवर की | वरषि सुमन कहिगति घरघर की॥ 
प्रभु प्रभाम करि दोन्‍्ह भरासे | चलें मुदित मन डर न खरोसे ॥ ४ 
श श्रीराम जी ने गुद्द के भी सत्कारपूत्रक बिदा किया । और वद् इस विछोह ? 
॥ के लिये मत ही मन विषाद करता हुआ चला | फिर केोछ किरात, नो और # 
/ बन के रहने वालों के छोदाया | वे प्रगाम करके छोटे । धीताराम और लक्ष्मण 
४ बट की छाया में बैठ प्यारे परिवार वालों के लिये दुखी द्वेने लगे। श्रीराम, ! 
भरत के प्रेम, खाव और उनको सुन्दर वाणी का बखान कर स्रीता तथा लक्ष्मण ६ 
6 के धम्पेधन कर कद्ने छगे | भरत को प्रीति प्रतीति और करनो के मन वच कम 
॥ से श्रीराम जी ने स्नेद्द के वश है। अपने मुख से वर्णन किया । उस समय थिन्नकूट ॥ 
? के पक्षी, दिरन, मनुष्य, मछली, चर और अचर सब दुखी हुए । देवताओं ने £ 


॥ श्रोराम जी की दशा देख फूलों की वर्षा कर घर घर का द्वाल कहा । भगवान्‌ ने ४ 
; प्रणाम कर उनके भरोस्रा बधाया। तब वे प्रसन्न देते हुए अपने अपने धरों के ः 
६ नि:शह् और निढर द्वा कर गये | ; 
॥ दी०-सानुज्ञ सीय समेत प्रभु, राजत पर्णुकुटोर । 
; भक्ति ज्ञान वेराग्य ज़नु, सेहत घरे शारीर ॥ ; 
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छोटे भाई और सीता जी सद्दित श्रीरामचन्द्र जी अपनी कुटी में ऐसे 
ब्रिराजते हैं मानों भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर घारण किये शेभायमान हैं 


# [०८ [ट 


शत आर बआात। धदत आ। ध्य ब बट टन १ भय बडे 2टच 2 आ 


» स्ुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू | राम विरह सब साज्ञ बिहाल ॥ 
$ प्रभु गुण आराम गुणत मन माहों | सब चुपचाप चले मगु जाहों ॥६ 
0 यप्लुना उतरि पार सब भयऊ | से बासर बिनु भोजन गयऊ ॥ | 
॥ उतरि देवसरि दूसर बासू । राम-सखा सब कान्दर खुपास्‌ ॥ | 
! सई उडतरि गोमती नहाये। चौथे दिवल अवधपुर जाये॥, 

जनक रहे पुर बासर चारी। राज़ काज़ सब स्राज्ञ सभारो ॥| 
। सोंपि लचिव गुरु मरतहि राजू | तिरहुति चले साज्ि सब साजू ॥। 
£ नगर नारि नर गुरु सिख मानी । बसे खुखेन राम रज़धानोी ॥ ' 


| 
क्या मुनि, कया ब्राह्मग, क्या भरत ओर क्या मदह्दाराज जनक, सब्र ही! 


गैराम जो के वियेण में दुखी हैं. और रास्ते भर मन ही मन उनके गुणों के [ 


स्मरण करने हुए मार्ग में चुपचाप चले जाते हैं । सब लाग यमुना जी उत्तर कर ; 
उस पार पहुँचे और वद्द दिन विना भोजन किये ही ब्रीता। गज्ा जी पार करने ः 
पर अगले दिन श्रीराम जी के मित्र गृह ने सब का सत्कार किया! । सई पोर हा; 

गो ने गोमती नदी के जल में.स्नान किये ओर वे चोथे दिन अयोध्या में पहुँच | 
॥ गये | जनक जी अयोध्या में चार दिन त# रहे और राजकाज का सारा सुप्रबन्ध | 
कर तथा मन्त्री, वस्िष्ठ और भरत के राज सांप अपने छावलइकर सद्दित ! 
राजधानी के लौट गये । उधर नगर के रहने वाले खी पुरुष, व'सब्ठ जी की | 
३ शिक्षा मान भआानन्दपूर्वक श्रीरामचन्द्र जी को राजधानी अयोध्यापुरी में । 


रहने लगे | 


रे 


का करत  स्रा ध्य (६४ छा ६ढ) ' प्यत कक (६5१ ७ देक: पर"  ध्यु] व्यु 


४.६ छ पता छा 


धड]वााक्ा5) ध्छा 


दे।०--राम द्रल हित लोग खब, करत नेम उपवास | 
तजि तजि भूषण भोग सुख, जियत अवधि की झास ॥ 
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अयेध्यावासी श्रीराम जी के दुशनों के लिये नियम और ब्रतापवास करते | 
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र्ध्८ तुलसीदासकृत रामायण ः 


को कर मै प्राण १ 


४ हैं और भोग एवं अलड्कारों का ध्याग कर १४ वर्ष की समाप्ति की भाशा से प्राण 7 
! धारण किये हुए हैं । 
0 सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे | निज निज काज़ पाइ सिख सोधे ॥ 7 
पुनि सिख दोन्‍न्ह बालि लघु भाई । सॉपो सकल मातु सेवकाई ॥ ! 
भूसुर बाल भरत कर जोरे। करि प्रणाम वर घिनय निहारे ॥ ; 
॥ ऊच नीच फारज भल पोचू। झायसु देव न करब सकेचू ॥ 
परिजन पुरजन प्रज्ञा बुलाये। समाधान करि खुबश बसाये॥४६ 
सानुज़् गे गुरु गेह बहेारी। फरि दण्डवत कहत कर जोरोी ॥ ' 
/ माय हाय तो रहे। सनेमा। बाले मुनि तन पुलकफि सप्रेमा ॥ ६ 
४ समुझब कहब फरब तुम सेई | घमंसार जग होइहि जाई ॥ 
ण 








भरत ने मन्त्री तथा हितेषी सच्चे राजकर्मचारियों के! समझाया और वे! 
उचित शिक्षा पा कर, अपने अपने कामों में लगे । तदनन्तर शत्रन्न के बुला कर $' 
शिक्षा दी और उनके सब साताओं की सेवा का काम सौंपा। भरत ने ब्राह्मणों ग 
के बुला उनके हाथ जेड़े और उनसे विनय को और कह्दा कि ऊंद नीच अच्छे 3 
॥ बुरे का की आज्ञा देने में सक्कीच मत करना । फिर कुठुम्बी, नगरनिवासी और ६ 
8 प्रजा के लोगों के बुला और उनका यथेचित समाधान कर सब को भलोभाँति 
॥ बसाया । फिर शत्रन्न को ले वसिप्ठ जी के घर गेये और उनके! प्रणाम कर तथा 
9 हाथ जोड़ कर कहने लगे, यदि आज्ञा पार्क ते नियमपूवेक रहें: यह सुन 
वसिष्ठ जी पुलकायमान है। प्रम सहित कहने छगे कि तुम ते। जो कहगे से। ४ 
4 समझ कर ही कहे।गगे और वही करोगे जे| संसार में धम का सार होगा । 


सिंहासन प्रभुपादुका, बेठारो निरुपाधि ॥ 
वसिष्ठ जो का आदेश पा और आशीर्वाद प्राप्त कर भरत जी ने ज्यातिषियों 
के बुलाया और शुभ दिन साध श्रीराम जी की खड़ाउवों के अच्छी तरह राज ग 
; सिंहासन पर स्थापित किया । है 
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पर 
४ दे।०--मुनि ।संख पाई अशोष बड़ि, गणक बेालि दिने साथि । ः 
7 
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राममातु गुरु-पद्‌ सिर नाई। प्रभुपद्‌ पोटठि रज़ायस पाई ॥ 
नन्दिश्राम करि पणुकुटीरा | कोन्ह निवास धमंधघुर धघोरा॥ 
टा जुट सिर मुनि पट घारी | महि खनि कुश साथरो खसवारो॥ ४ 
'शन बखन आखन, द्वढ़ नेमा | करत कठिन व्रत धर्म सप्रमा॥ 
प्रण बसन भोग खुख मूरो । मन तनु वचन तजे तृण तूरो ॥३$ 
प्धराज़ सुरराज़ सिंहाहीं। दशरथ घन लखि धन दल जाहों ॥ ५ 
£ पुर बलत भरत बिज्लु रागा | चश्चरीक जिमि चम्पक बागा ॥ ६ 
विलास रामअनुरागी | तज़त बमन इव नर बड़ भागी ॥ £ 
कौशल्या भौर वसिष्ठ जी के चरणों के प्रणाम कर और भगवान्‌ की 
गपादुका को आज्ञा पा, धमघुरन्धर घीर भरत ने ननिदगप्राम में पर्णकुटी बनायी हि 
रे उसो में रहने छगे। उनके सिर पर जटाजूट का भार और शरीर पर ॥ 
'नियों के बस शे।भायमान हुए । सेने के लिये भरत ने एथिवी खाद कुशों का £ 
छौना बनाया । भोजन, वख, आसन, इढ़ नियम और कठिन धघत तथा धर्म का 
क्तिपूवेक अनुष्ठान करना आरम्म किया । भरत ने तन मन वचन से भूषण £ 
घन तथा अनेक सुख्व भोग तिनके के समान छोड़ दिये। अवधराज के देख इन्द्र 
लद्दाता है और दशरथ के घन के देख कुबेर भो लज्ित द्वाते हैं । किसी विषय ; 
में अनुराग न रखते हुए भरत जी उसी तरह रहते हैं जिस प्रकार चम्पा के बाग 
पक्िसर । श्रीराम जी से जे। अनुराग रखते हैं ये बड़े भाग्यवान हैं और वे लक्ष्मी 
!यद्वि के वन की तरद्द त्यागते हैं। 
(०-->राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह फकरतूति। 
.. चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥ 


; 
है 
४ 
* 
“4 ० | 
५ 
। 
प 
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आंत ते। श्रोरास जी के प्रेममाजन हैं । उनकी यह करतूत कुछ बड़ी नहीं 
कि चांतक और हंस अपनी टेक और विवेक की सम्पत्ति ही से प्रशंसा के 
ते हैं । ( खातक की टेक है कि स्वाँती का जल मिले तो पिये, नहीं ते 
ही रहे | हंस का विवेक यदह्द है कि वह दूध और जल के। अलग कर 
। ) 


अजीज मिथ एज आ फरार ६ प् फापायाष्य क्र रख फ्राणा पा छ छाक उोख बज ख एज के (५-5 एज 9 वक्त * भव व कम] हक 


। ३०० ....._ तुलसोदासकृत रामायण ! 
; देह दिनहि दिन दूबरि होई। घट न तेज़ बल मुख रूबि सोई ॥ । 
॥ नित नव राम प्रेम प्रण पोना। बढ़त धम दल मन न मलोना ॥ ६ 
॥ ज्ञिमि जल निघटत शरद प्रकारो । वघिलसत बेत सुबनज्ञ विफाहे ॥॥# 
(४ शम दम संयम नेम उपासा। नखत भरत हिय विमल अफासा ॥| 

* भव विश्वास अवधि राक्ासो | खामि सुरति सुरबोधि विफासी॥ ! 
$ राम-प्रेम-विधु अचल. अदेखा। सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ? 
8 भरत रहनि समुभनि करतूतो। भक्तिविरति गुण विमल बिभूतो ॥ £ 
।$ चरणत सफल सुफविसकुचाहों | शेष-गणेश-गिरा-गम. नाहीं ॥ 


भरत का शरीर दिन दिन दुषला द्ोता जाता है। किन्तु तेज और बल 
4 बढ़ता है और मुख की कान्ति ज्यों को त्यों बनी हुई है । उनका श्रीराम जो के श्रति 7 
५ अनुराग और प्रण दिनों दिन नवीन द्वोता जाता है और इस प्रकार धर्म का दछ 
बढ़ता जाता है | सन में मैल नहीं है। जिस प्रकार शरद ऋतु के प्रकाश से जल 
त घटता है, देत फेलता है और सुद्ावने कमल के फूल खिलछते हैं, उसी प्रकार ४ 
भरत के हृदयरूपी विमल भाकाश में शान्ति, इन्द्रियों का रोकना, संयम, नियम ४ 
॥ और ब्रतरूपो नक्षत्र चमकते हैं | श्रीराम जी के लोटने का विश्वास ध्र॒व तार है, ४ 
॥ चौदह वर्ष की अवधि, पूर्णमासी है और श्रीराम जी का स्मरण ही आफाशगज्ञा 
४ ( तारों का समूह विशेष, जो शरद ऋतु में दीख पढ़ता है ) की तरह सुशोभित 6 
॥ है | श्रीराम जो का स्नेह ही मानों कछछ्रहित स्थिर चन्द्र है जो अपने समाज 
सद्दित अर्थात्‌ तारों सहित शोभायमान है। भरतजोी की रहदन सहन, करतूत, भक्ति " 
विराग, गुण और विमल ऐश्वय का वर्णन करने में सब कवि सकुचाते हैं | 








८; क्योंकि वर्दाँ गणेश, शेष और शारदा की भी बुद्धि काम नहीं देती | " 
; दे।०--नित पूजत प्रभुपाँवरो, प्रीति न हृदय समाति । ; 
ह माँगि माँगि आयसु करत, राज़काज़ बहु भाँति ॥ ॥ 
; भरत जी श्रीराम जी की खड़ाउवों के नित्य पूजन करते हैं । उनकी प्रीति ! 


! हृदय में नहीं समाती और उन्हीं की भाशा मे वे राजकाज करते हैं । 
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पुलक गात हिय सिय रघुवोरू | ज़ोह नाम जपु लोचन नोरू ॥ 
॥ लघरणु राम लिय कानन बसहाँ। भरत भवन बलि तपतनु कसहों ॥ ! 
! दुहूँ दिशिसमुश्चि फहतसबलोगू | सब विधि भरत सराहन योागू ॥! 
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहों। देखि दशा मुनिराज लज़ाहों॥ 
४ परम पुनोत भरत आचरनू। मधुर मझ् मृदु मड़ल करन ॥ 
६ हर॒ण फठिन फलिकलभुष कलेशू | महामाह निशि दुलन दिनेशु॥ ६ 
॥पाप पुश्च॒ कुजर मृगराजू । शमन सक्कल सन्ताप समाजू॥५४ 
॥ ज़न रखन भजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ ६ 
पुलकायमान द्वो और हृदय में सीताराम को घारण कर, जिट्ठा से उनका ; 
3 नाम लेते हुपु, भरत के नेत्रों में जल भर भाता है | श्रीराम, लक्ष्मण, स्रीता तो ( 
॥ वन में रहते हैं डिन्‍्तु भरत घर रह कर भी कठिन तप से शरीर के कष्ट देते हैं । ! 
दोनों भोग देख, लोग कहते हैं हि भरत सब प्रकार से प्रशंसा के पत्र हैं। उनके * 
ब्रतीपवास कु हाल सुन साधु सकुचाते हैं और उनको दशा के निद्वार मुनिराज 
$ भी लज़ाते हैं | भरत जी का आचरण अति पवित्र, मधुर और सुन्दर है | साथ ही ! 
६ आनन्द देने वाला है। वह कलियुग के कठित पाप और क्लुशों का हरने वाला ४ 
3 तथा अज्ञानरूपी बढ़ी रात के अन्धकार के सूर्य के समान नाश करने वाला है | 
0 पापछपी, हाथियों के लिये सिंह और समस्त दुःखों के नाश करने वांला है |? 
सोहिजनों का भानन्दप्रद और घंसार के बोझों के नाश करने वाल्य और श्रीराम 
ज़ी के प्रेमहूपी चरद्रमा का सार भर्थात्‌ अमृत है ! 


पड किक प्लस का! 
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छ०.->सिय-राम प्रेम पियूष पूरण हात जन्म न भरत के | 
मुनि मन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरत के। ॥ 
दख दाह दारिद दम्स दूषण सुयश मिसु अपहरत के | 
फकलिकाल तुललसो से शठहि हढठि राम सन्प्रुख करत के ॥ 
यदि सीताराम के स्नेहरूपी अन्छुत से भरे पूरे भरत का जन्म न होता, ते * 
० मुनियों में भी कठिन यम, नियम, शम, दस का पालन केाईं कर सकता-- इसमें + 
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पका कु - 


| 
 संन्देह है। दुःख, द्रिद्र, पाखण्ड दोषों के सुयशा के बह... .. «५०6: है 7६ 
! तुलसीदास,का कद्दना है कि कलियुग में मुझ जैसे शठ के। श्रीराम जी के सम्मुख £ 
। भरत के छोड़ और कौन करता ? 


से०--भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर खुनहि। 
सीय-राम-पद्‌ प्रेम, अवशि हाइ भमवरस विरति ॥ 
तुलसीदास जी कहते हैं कि जे मनुष्य आदरपूवंक नियम बाँध कर 
चरित्रों के सुनेंगे, वे संसार को विषयवासना से छूद कर, सीताराम के चर 
स्नेद्द की सीमा समझे जाँयगे । 


++ चैन 
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